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सवभूतेषु या देवी, 

जिज्ञासेत्यभिधीयते । 
विद्यते ज्ञानरूपा च, 

धियः सा नः प्रचोदयात्‌ || 


भूमिका 


दशंन-सम्बन्धी पुस्तक किखनवाटे को क्षमा-याचना करनी पडती 
हं । पाश्चात्य देशों मे प्रतिवषं संकैडों छोटी-बड़ी दारं निक पुस्तके निक- 
कतीह ओर एेसेखोग अबभीह्‌ जो दाशंनिक प्रहनों पर स्वतत्र विचार 
करते हे । परन्तु भारत मे, जिसका दादांनिकं वाडमय सभ्य जगत्‌ की 
अमूल्य विभूति हं, यह धारा सूख-सी गर्हं । एसा समभा जाने ल्गाहं 
कि नये विचार की जगह रही ही नही--ज) कुछ कहना था पूराने आचायं 
काह गये, अब हमारे लिए रीका लिखना-मात्र रह गया हं। जो लोग 
कुछ नये ढगसे सोचते भीहं वह्‌ अंगरेजी भाषामे लिखिते हुं । आजकल 
का शिक्षित भारतीय जैसे दर्शन के नाम से लञ्जित होता हं। विश्व. 
विद्यालयों मे भारतीय आर पाञ्चात्य दशन एकं दूसरे से पृथक्‌ पटायें 
जतिटहं। वस यह समभ ल्िाग्यादटं किं जिनलोगो की बृद्धि 
इननी प्रलर नहीदहुं कि वहु गणित या विज्ञान या अथंशास्त्र जसे गृढ 
विषयों को ले सके वह दर्शन केकर प्रजुएट की उपाधि प्राप्त कर सकते 
हं । दशन का विषय अब्यावहारिकं जान पडता हं । 'ईङ्वरहं या नही 
हं, आत्मा नित्य हुं या अनित्य, इन व्रातो मे पड़कर म्याहोगा? सुना 
तो यहभीजताहं कि दांनिक्यो का वहूत-सा समय एसी बातोंके 
सोचने मे जाताहु कि कटोरेके सहारेघीहुं याघी के सहारे कटोरा । 
फिर इस रेल, तार, रेडियो, वायुयानके युगम इन बतोंकाक्या 
उपयोग हं ? जगत्‌ को माया माया कहते कहते ही तो भारतनिवासीं 
दूसरों कंगुखाम हौ गये।' 

जहाँ एसे विचार फल रहैहो, वर्हां हिनदी-मषा मे दशंन-सम्बन्धी 
पुस्तक लिखना दुःसाहस-सा प्रतीत होता हँ । इस समय तो समाजशास्त्र, 
रसायन, राजनीति, अथं शास्त्र, विदय च्छास्त्र, यत्रनिर्माण पर पुस्तक 
घाहिएं ताकि हम दूसरों से पि्डे नरह। 


| ल | 


जहाँ तक इन विषयों पर पृस्तकों के लिखे जाने की आवदयकता की 
बात हं, वहाँ तकं तो कोई विवाद नहीं हो.सकता। हमारे वाडमय- 
भाण्डार मे इन विषयों पर ओर इमी प्रकार के सरे विषयों पर बहुत- 
सी पुस्तकं चाहिए । षरन्त्‌ इसका तात्पयं यह नहीं हं कि देन के अध्य- 
यन की आवश्यकता नही हं । दक्षन अव्यावहारिक विषय नहह । इस 
स्तक के लिखने का यही उदेश्य है कि दशन की ग्यावहारिकता ओौर 
श्रेष्ठतम उपयोगिता प्रदशित की जाय । दशन परीक्षा के पाञ्य विषयों 
मेसेहीएकेनहीं हे, वहु सभी विषयों का संमिलन-क्षेत्र हं । जिस 
समाज काजंसा दारशंनिक विश्वासं होगा उसकी सामाजिक, राज- 
नीतिक ओर्‌ आथिक व्यवस्था, उसकी रिक्षाप्रणाटी, उसकी उपासना- 
पटति, उसकर व्यकरितयों का आच।र-व्यवहार भीवंसाही होगा । इसके 
विपरीत, यदि कोई समाज दशन को केवल परीक्षाथियो ओौर इमशान 
की ओर एकर्पांव बढ़ाये हुए बृडढों का पाट्‌यविषय बना देगा ओौर वैय- 
विनकं तथा सामूहिक जीवन को रागद्रष ओर हित-संघषं के अधार पर 
चलने देगातो उसे एक दिन इसका दण्ड भोगना १३गा। भारत को 
दरंन न नहीं भिराया-भारत के गिरने का कारण यहु हुआ कि उसका 
दशंन थोड-से पण्डितो ओर साधू -संन्यास्ियों के पने -पद़ने का विषय 
रह गया--उसका दश के जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । इशककिए 
देश निष्प्राण शरीर की भांति विदेशी रीति-नीति ओर संस्कृति के सामनं 
गिर गया जीर दशन भी हास्यास्पद बन गया। जो दानिके विचार 
स्फ्ति नहीं दे सकता, जो अकमंण्यता को सन्तोष का नाम देकर अपनी 
इति -कतंव्यता मानता हं वह्‌ शब्दजाल-मात्र हे; जो पैसयोंयाप्राणों के 
लोभसे धमंद्रषियों के सामने सिर भुकायं खड़ा रहता हं उसके मुंह 
मे अभयं न्रहा' शोभा नहीं देता । जीवन को सुदृढ दाशंनिक आधारो 
पर न खडा करने का भीषण परिणाम आज पाश्चात्य जगत्‌ में देख 
पड रहाह्‌ं। | 

हम भारत मे नवयुग लनं जा रहै हे, इसलिए यहु उचित दहं कि 


क 


यह निदिचत करके कि उसका आधार प्रत्येकं व्यक्ति का अपना स्वायं 
ही होगा या कु यौर। 

पुस्तक के आलोच्य विषय के सम्बन्य मे दो शब्द कहना अवश्यकं 
हं । दर्णंन का विषय सम्पूणं जगत्‌, पणं सत्य हौ, इसी लिए तो प्राचीन 
आचार्य्यो ने इसे लास्त्रोंकार।स््र कहाहं। इसलिए ज्ञान क; कई 
भीक्षत्र इसकी परिधि के बाहर नहींह्‌ । चिज्ञान कै विभिन्न विभागों 
केदढाराजो आंशिक सत्य मिरतेहं उन सवका समन्वय जो दशन नहीं 
केर सकता उसको दशंन कहलानं का अधिकार नहीं हं। दार्शनिक 
विचार के लिए विज्ञान की खोज का ज्ञान नितान्त आवश्यक हं । इसके 
अभाव मं दाक्च॑निक चर्चा केवल कोरी बकबकं हुं ओर्‌ जिन प्रर्नों पर 
विचार होता हं वह व्यवहार ओर उपयोग से दूर कपोलकल्पना-मात्र 
होते हं । 

कर्तव्याकरत्तेव्य विवेकं ओर सौन्दयनिभूति का हमारे जीवन मं 
वड़ा ऊँचा स्थान ह परन्तु हमारे प्राचीन आचार्य्यो ने इस सम्बन्ध मं 
कम विचार किथाहुं। इनकी ओर ध्यान दियं विना दाश्ंनिक विचार 
अधूरा ही रह जाता हं। 

मेने इस पुस्तकमं कुछ प्रभ्न ही उपस्थित किहं, गङ्कायं ही खड़ी 
कीट, उत्तर तहींदिये, समाधान न्ह किया।. यद्वि इसको पठकर पाटक 
को दर्शन की उययोगिता प्रतीतहो त अपनेको कृतार्थं समभूगा। 
जिसमें जिज्ञासा उत्पन्न होगी उल्का स्वाध्यायपथ अन्धकारमय नहीं रह 
सकता । पूणं दाञंनिक ज्ञान केवल स्वाध्यायसेहीहौ सकता हं या नहीं, 
यह भी विचारणीय हं । भारतीय दशन के आचार्यों कातो कहनाहं 
कि तत्तव साक्षात्कार के तीन सोपान ह--श्रवण, मनन अर निदिध्यासन, 
पर इस वात पर यदह विस्तारसे विचार करना अनाव्रश्यकदह्‌। 


सेण्टरलप्िजन, फतदहगद्‌ 
४ चैश्र (सौर), १९९७ 


सम्पूणणानन्द 
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उपसंहार ॥; ष ,. १८९-१९० 


ॐ असतो मा सद्गमय 


प्रथम खण्ड 
सत्यम्‌ 


श 
सत्य शरोर प्रतीति 


दशनशाख्र को अध्यात्मविद्या अर विचारशास्र भी कहते है, 
पर इन नामां से यह बात कुहं ठीक सममः मे नहीं रती कि उसका 
विषय क्या है । साधारणतः तो लोगों मँ यह धारणा है कि दाशंनिक 
लोग ब्रह्य, जीव, श्रातमा, ईश्वर, मोक्त जेसी बातों के सम्बन्ध में सोचा 
करते है । तब इन बातों कं बारे मे दाशनिक हमको क्या बतला- 
येगा ¢ जो कुं जानना है बह वेद, पुराण तथा सन्त-महात्मा्मों की 
पोधियाों मे लिखा पड़ा है । तुलसीदास जी ने कहा हे-- 

.गिरा अथं जल बीचि सम, कटिय तो मिन्न न भिन्न। 

फिर इन्दी बातों की चौ दरशन की पुस्तकों मे पद्ने से क्या नई 
बात मिल जायगी ? हां, पत्थर की भोति कठिन शब्दों से सिर टकराना 
होगा, क्योंकि दाशनिक लोग सीधी भाषामें बोल दही नही सकते। 
उनकी बात समभे के लिए एक नई भाषा सीखनी पड़ती हे । अव- 
च्छरेदकावच्छिन्न, ध्यास, समवेतसमवाय, प्रतीत्यसमुत्पाद्‌, अविद्य- 
मानत्वाभाव जैसे शब्दों का सामान्य बोल्चाल मेंतो कोई काम 
पड़ता नहीं । घट-पट, घटाकाश, मठाकाश, जहदजदछत्तणा का नाम 
लिये बिना भी हमारे सारे व्यवहार निबोध रूप से सम्पन्न हो जाते 
है । फिर इन बातों के फेर मे क्यों पड़ा जाय ? दशन का छध्ययन 
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करने पर क्या ईश्वर देख पड़ जायगा ? एेसा तो दावा कोद पण्डित 
करता नहीं, यद्यपि हजारों ही व्यक्ति दशेन पदृते-पद्ते हे । 

फिर एक दोष शौर है । दाशंनिक पुस्तके व्यास, कणाद, गौतम, 
शङ्कराचाय्यं श्रादि ने भी लिखी है; श्रश्वघोष आदि बौद्ध विद्वानों ने 
भी लिखी है; श्रफलातून, कैर्ट, हीगेल, माक्सं, बग्सेन ने भी लिखी 
है । यदि सबका प्रतिपाद्य विषय एक है तो सबका निष्कषं भी एक 
ही होना चाहिए । णसा नहीं हो सकता कि गणित की एक पुस्तक मं 
दोच्रीर दो चारश्रीर दसरीमेंदो रौर दो पाँच लिखा हो। यदि 
कोर पुस्तक यह बताये कि त्रिभुज के तीनों कोणो का योग १८०० से 
कम होता है तो उसके इस कथन की प्रत्यक्ञ नाप-द्वारया समीक्षा हो 
सकती है । परन्तु प्रत्येक दार्शनिक एक निराला ही राग श्रलापता है । 
णेसी दशा मे दशन की पुस्तकों को पदना व्यथं है । को$ लाभ होना 
तो दूर रहा, यह जगत्‌ माया है-ेसा सुनते-सुनते प्रवृत्ति सक जाती 
है चरर वैयक्तिक तथा सामूहिक उन्नति का मागं बन्द हो जाता है | 

ये श्रात्तेप निराधार नहीं है पर मेँ यह दिखलाना चाहता हँ कि 
इनके रहते हए भी दशन उपयोगी शाख है श्रौर उसके च्रध्ययन से 
रस ही नही मिलता, ज्ञान की भी वृद्धि होती है। फेसे बहूत-से प्रश्न 
हैः जिनका उत्तर अव तक किसी ने नही दियादहै, याजो उत्तर दिये 
गये हैः वह्‌ सन्तोषकर नहीं प्रतीत होते । परन्तु केवल इसी कारण 
लोग उनकी रोर से विरत नहीं हो जाते । कुष्टं लोग एसे प्रश्नों का 
छध्ययन करते है, इसी लिए विज्ञान मँ उन्नति होती है, श्राविष्कार 
होते है । जो समस्या जितनी ही किन होती है, वह्‌ बुद्धि का उतना 
ही विकास करती है । यदि कुदं लोग श्रसाधारण कामों के पीदे न 


( ३ ) 


पड़ तो सामान्य लोग श्रपने साधारण कामों को भी सुचारु रूप से 
न कर सके । पसे प्रसङ्गो मेँ उपयोगिता के पैसों को कसौटी पर नहीं 
कसा जा सकता । जो ञ्योतिषी करोड़ों कोस की दूरी पर स्थित 
नीहारिकच्मं से ्रनेवाली प्रकाशरश्मियों का विश्लेषण करता है, वह 
अपने प्रयोगो से रुपया कमाने की शशा नहीं रखता । जो लोग 
केवल अथांगम को उपयोगिता का मानदर्ड सममे हँ श्नौर उन्हीं 
कामों को करणीय समभते हैँ जिनसे हमारे प्रतिदिन के व्यवहार मे, 
खाने-पीने श्रीर मनोरखन मे, सहायता मिलती है उनकी दृष्टि में वह 
ज्योतिषी अपने समय श्रोर घुद्धि-बल का दुरुपयोग करता है । परन्तु 
उसको इस काम में रस मिलता है अर उसको नीहारिका के विषय में 
जो ज्ञान प्राप्न होता है वह, अन्ततोगत्वा, हमारे ज्ञानभर्डार का 
अविच्छेद अङ्ग बनकर हमको जगत्‌ की पहेली को समभने मे सहा- 
यता देता है । जो नियम। श्राकाश के समन्तव्यापी पिर्डों को परि- 
चालित कर रहे हैँ उन्ही के अनुसार हमारे पांव की टोकर से शतधा 
फूट जनेवाली मिद्री को उली की गति-विधि होती है । एक को सम- 
भने से हम दूसरे को समभ सकते हँ रोर पने ज्ञान के ्ननुसार ही 
पने जीवन का निवह करने का प्रयत्न करते है । यह परिवतंन एक 
दिन में नहीं होता । परन्तु ज्ञान का प्रभाव जीवन पर पड़ विना नही 
रहता । इस प्रकार के श्रध्ययन की यही उपयोगिता है । जब श्राज से 
तीन सौ वषे पहले गैल्वनी ने मरे मेदक के शरीर मे से बिजली की 
एक क्षीण-सी लहर दौड़ा थी, उस समय उनके प्रयोग में स्यात्‌ ही 
किसी को तात्कालिक उपयोगिया प्रतीत हृं होगी । पर श्रा विदयुच्छक्ति 
सभ्य जीवन का प्रतीक घन गे है। यह बात भोतिक जीवन मे ही नही 
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घटती । कालौ माक्सं की विचारधारा अज एक विशाल भूखण्ड के 
राजनीतिक, सामाजिक ओर श्राथिक जीवन का च्राधार बनी हु है । 
बुद्ध, ईसा चनौर मुहम्मद के विचारों ने करोड़ों मनुष्यों के वैयक्तिक 
च्रौर सामूहिक जीवन को प्रभावित किया है। इसलिए दशन की 
उपयोगिता को सङ्खीणं कसौटी पर नहीं कसा जा सकता । उसका 
ध्ययन इस डर के मारे भी नही होडा जा सकता कि कलं दाशनिकों 
ने इस जगत्‌ को मिथ्या बतलाया ह । यदि यह सचमुच मिथ्या ही 
हो तो हमारे दशंन के श्रध्ययन न करने से इसमे सत्यता नहीं 
श्रा सकती । श्रोर फिर इसको सत्य मानकर हम जितने भी आचरण 
करेगे वे देखने मे कितने भी भले लगे पर उनकी वास्तविक उप- 
योगिता मरीचिका-जल को सत्य मानकर उसकी च्रोर दौडनेवाले मृग 
क प्रयास की उपयोगिता से बकर न होगी । मृग अपने को गे 
बदुता देखकर यह भले ही सममः ले कि मेँ उन्नति कर रहा र पर यह्‌ 
उन्नति उसके किस काम येगी ? पौषे पदछताना ही हाय रहेगा । श्रोर 
यदि वे दाशंनिक ठीक नदी कहते, यदि जगत्‌ मिथ्या नहीं है, तो फिर 
उसकी सत्यता का यथाथं ज्ञान प्राप्र कर लेना श्रच्छा है । 


दशन का विषय 


इससे यह निष्कषं निकला करि दशन के नाम से घबराकर या 
सुनी-स॒नाई बातों से उरकर या प्रत्यक्ष तात्कालिक भौतिक लाभ न 
देखकर या दाशनिक पुस्तकों को छिष्ट भाषा से घबराकर दर्शन का 
श्ध्ययन नहीं द्ोडा जा सकता । हमको उसके विषय पर ध्यान देना 
चाहिए । पर यह विषय है क्या ¢ संकेप में यह कह सकते है कि 
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दशन का विषय सत्य है । इसको थोड़ा ओर बढ़ाकर यों कह सकतं 
है कि दशन का विषय निविकार सत्य है । यह शास्ीय परिभाषा नही 
है, परन्तु काम चलाने के लिए पर्याप्र है । 

इसमे दो शब्द आये है, निविकार श्ौर सत्य । इनका अथं समभः 
लेना चाहिए । पहले विशेष्यपद सत्य को लीजिए । सरल रूप से यहं 
कहा जा सकता है कि जिसकी सत्ता है, जो है, वह सत्य है । परन्तु 
सत्ता भी दो प्रकार की हो सकती है । मान लीजिए किँ एक कमरे 
मे ङु रीर लोगों के साथ र्हं यदि मुमे उ्वरका प्रकोपही शरीर 
उस दशा में मुमे वहं एक प्रेत देख पड़े तो इस समय मुभक्कतो जो 
प्रत का श्नुभवहो रहा दै बह अवर के उतर जने परनष्ही 
जायगा । कभी-कभी सभी लोगं को श्राकाश में पुष्पमाला देख पड़ 
जाती है । यहाँ प्रेत शरीर माला की सत्ता खतत्र नहीं है बरन द्रष्टा के 
ऊपर निभेर है । इनका च्रस्तितर अनुभूतिकाल-मात्न में है श्रीर जो 
व्यक्तिं अनुभव कर रहा है उसके लिए ही है । इसी लिए कहते ह कि 
ेसी वस्तुः देखनेवाले के मनोराभ्य में रहती है । फेसी सत्ता को 
्रष्टृसापेक्षय या ज्ञाकृगत सत्ता कहते ह । जिन वस्तुश्ों की ेसी सत्ता 
होती है बे दशंनशाख्च का विषय नहीं होतीं। दशन के लिए वही 
वस्तु सत्य है जिसकी सत्ता दृश्यसापेकष्य या ज्ञेयगत है । ज्ञेयगत 
सत्ता का तातयं यह है कि चाहे को$ अनुभव करनेवाला हो, चाहे न 
हो, वह्‌ वस्तु रहेगी । पेसी सत्ता अपने से भिन्न किसी पराये देखने- 
वाले पर निर नहीं करती । वेदान्त के च्राचार्यीं की परिभाषामें 
दूसरे प्रकार की सत्ता के व्यावहारिक ओर पहली को प्रातिभासिक 
कहते है । 
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हमने सत्य के साथ निविकार विशेषण जोड़ दिया है । यदि णेसा 
न किया जाता तो सम्भव है किं दशन का कतत्र बहुत बद्‌ जाता । मान 
लीजिए किं यद्‌ सिद्ध हो जाय कि लोहा सत्य पदाथ है । तब फिर 
लोहे की बनी दोटी-बड़ी सभी वसतुर्णँ सत्य ह जर्यँगी । पर दशन- 
शाख इन सबका विवार नहीं कर सकता । यह सब लोहे के विकार 
है, श्रत: दशन शद्ध निर्विकार लोहे को अपनी दृष्टि में रक्वेगा । कुश्च 
लोग निविंकार की जगह च्रन्तिमः या मूलः शब्द रखना पसन्द 
करते ह । यदि यह सिद्ध ह जाय किं लोहे का कईं शुद्ध, इन्द्रियों से 
श्रगोचर, सृ्ष्म रूप है ता उस सूष््म रूप की सत्ता पारमाधिक सत्ता 
कहलायेगी, अन्यथा पारमाथिक श्र व्यावहारिक रूप एकी देगा । 

ता दशन का प्रतिपाद्य विषय हूत्ा अन्तिम या मूल या निवि 
कार या पारमाथिक सत्य । पेसा कोई पदाथहै भीया नही, यदि 
है तो वह एक है या श्ननेक--यह सब विचारणीय है । दाशनिक इन 
प्रश्नों पर विचार करता है । यह भी विचारणीयदहै किजासत्यदै 
उसके श्रतिरिक्त किंसी शरोर वस्तु की, व्यवहारिक या प्रातिभासिक 
स्वरूपों की प्रतीति कैसे हाती है, अ्रथौत्‌ सत्य से असत्य कैसे 
निकलता है । यदि सत्यदहै ही नहींता यह श्रोर भी विचारणीय 
दो जातादहैकिमूलमें कुंभी न हेते हु यह जगत्‌ कैसे प्रतीत 
हा रहा है रोर किसके प्रतीत हा रहा है। 

इस वणन से यह स्पष्ट हो गया कि दशन का क्त्र विशाल च्मौर 
उसका विषय रोचक हे । याँ ता विज्ञान के सभी च्रंग, सभी प्रथक्‌ 
शाख, जगत्‌ के एक-एक शश का श्चध्ययन करते है, परन्तु दशन 
समूचे जगत्‌ को--उस जगत्‌ को जा हमारे भीतर शरीर बाहर 
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विद्यमान है-लेता है शरीर पूणं सत्य का अन्वेषण करता है । यदि 
जीव श्रीर दश्वर सत्य हैँतावे भी पणं सत्य के श्रन्तगतहैश्रीर 
दशंनशाख्र के विषय है । परन्तु दशन श्केले उनसे ही सम्बन्ध नही 
रखता । | 

सत्य का श्रध्ययन हसी-खेल नहीं है । किसी वस्तु के बाहर रह- 
कर तो उसका च्रनुशीलन करना सुकर होता है, परन्तु श्रंश के लिए 
छरंशी को, टुकड़े के लिप कुल को, समना कठिन है । जिस जगत्‌ में 
सत्य को द्रद्‌ना दै उसमे हम भी है । जगत्‌ सत्य है या च्रसत्य है या 
श्रंशतः सत्य है, अंशतः श्रसत्य है, हम भी उसके टकंडे है, हमारी 
श्रपनी सत्ता कैसी है, इसका निणेय करना सुगम नहीं है । यह सब 
इसलिए लिखता हँ कि कोई इस श्रम में न रहे कि दशन का च्रध्ययन 
मनोरञ्जन की सामग्री ह । जितना विस्वृत जगत्‌ है, जितना विशाल 
श्नन्य॒ सब शाखो का संयुक्त कषतर है, उतना ही विशाल श्रौर विस्तृत दशन 
काक्षेत्र है। उतना ही यह्‌ विषय चित्ताकषेकं शरीर उपयोगी है । 
श्रशःके ज्ञान से श्रंशी का यथार्थं ज्ञान नहीं हो सकता, परन्तु अंशी 
के ज्ञानसे रंश सममः मेंश्या जातादै। अकेले हाथ यापाँवया 
किसी प्न्य श्रवयव के ज्ञान से, सब शअवयवां के संयुक्त ज्ञान से 
भी, हम मनुष्य को नही समभः सकते । परन्तु जो समूचे मनुष्य को 
समता है वह श्रवयवों की गतिविधि को, उनके परस्पर संबंध को, 
भली भांति समभः सकता है । इसी प्रकार सम्पूणं सत्य का चित्र बुद्धि में 
खिंच जाने पर उसके श्रवयवभूत उन सत्यां को भी ठीक-टीक 
समभा जा सकता है जिनका विचार विभिन्न विज्ञानशाखां मे 


होता है । 


( ८ ) 

परन्तु यहो पर एक शंका उत्पन्न होती है । यह सत्य की खोज 
का प्रश्न उठा कैसे ? जगत्‌ का ज्ञान हमको श्रपनी पाचों ज्ञनेन्द्रियों 
कै द्वारा होताहै। जो कमी रह जाती है वह हमारी तकंणाशक्ति, 
हमारी बुद्धि, पूरा कर देती है । इस प्रकार जगत्‌ का जो स्वरूप बनता 
है उसके ठीक होने मेँ सन्देह करने का क्या कारण है ¢ एेसा क्यों 
नहीं माना जातां किंजो कुष जैसा है वैसा प्रतीत होता है, च्रथौत्‌, 
हमको सत्य का साक्तात्कार हो रहा है ? 

थोड़ा-सा विचार करने से पेता प्रतीत होता है कि हमको अपने 
प्रत्यस् अनुभवो पर सन्देह करने का पय्याप्र स्थल है, चाहे श्नौर 
गम्भीर न्वेषण कं बाद्‌ यह्‌ सन्देह दूर भले ही हो जाय । हमको 
पानी मे चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब देख पडता है । यह प्रतिबिम्ब बरार 
हिलता रहता है । इस प्रतिविम्ब में दो मुख्य गुण है, प्रकाश शरीर 
कम्पन । जिसको पानी के गुणकाज्ञाननदहो रोर पानी से प्रथक्‌ 
चन्द्र का दश॑नन हुता हौ उसके लिग तो णेमा मानना उचित होगा 
कि चन्द्रमा प्रकाशमान चीर कम्पनशील है । पर जिसको जोंच करने 
का श्रवसर मिला है वह जानता है फि प्रतिबिम्ब में कम्पन गुण जल 
से श्राया दे, अतः इसका घटाने के उपरान्त जो प्रकाश-गुण बच 
गया बह चन्द्र॒ का वास्तविक धमं ह । इसी प्रकार, चित्रकार अपनी 
तूलिका से कागज पर रंग भरतादै। जो चित्र हमारे सामने श्राता है 
उसमे कागाज्ञ शरीर रंग दोनों मिले हु है । चित्रकारने बाहर से 
श्रपनी शरोर से क्या दिया, यह सममभने के लिए चित्र में से कागजक्रो 
निकाल देना होगा । श्रब हमको जिन बस्वु्मों का श्रनुभव होता है 
वे हमारे श्रन्तःकरण में, साधारणः बोलचाल में, हमारे मनमें 


( ९ ) 


चित्रित रहती है । श्रन्त.करण में उनका प्रतिबिम्ब पड़ता है । दाशनिक 
लोग इस बात को यों कहते है किं जब घडे का श्रनुभव होता 
है, उस समय वुद्धि धटाकार हौ जाती है । यह्‌ तो प्रव्यक्त है कि केवल 
वस्तु श्रौर इन्द्रियों के होने से श्रनुभव नहीं होता । 


चख खुली हो, कान खुले हों, पर यदि चित्त कीं शरीर होता है 
तो सामने की वस्तु न देख पडती है, न सुन पडती है । चित्त ही वह 
पट है जिस पर बाहर जो कृं भी है उसका प्रभाव पडता दै ओर 
हमको अनुभव होता है । तो फिर जिस प्रकार चन्द्रं का वास्तविक गुण 
प्रतिबिम्ब के गुणों मे से जलके गुण को घटाने पर ही प्राप्त होता है, 
उसी प्रकार जो अनुभूति हमको होती है उसमें से अन्तःकरण के गुण या 
धम्मे को घटनिपर ही तो उस बाहरी वस्तु का स्वा स्वरूप जाना 
जा सकेगा । सम्भव है, अन्तःकरण निर्मल निश्चल दपंण की भोति 
अपनी ओर सेकु भी न जोड़कर वस्तुच्मों को ज्यों काव्यां प्रति 
बिभ््ित कर देता हो । परन्तु जब तक यह बात प्रमाणित न हौ जाय 
त्र तक तो यह सन्देह करना श्ननुचित न होगा कि हमको वस्तुं के 
जो स्वरूप श्रनुभूत होते है वे यथाथं अथात्‌ सत्य नही दै, बरन 
उनमें कुलं मिलावट हमारे चित्त की च्रोरसे भी हृद टै, अतः वै 
श्रंशतः असत्य है । 


कि 


यह तो सन्देह की बात हुईं । अधिक गम्भीर विचार करने से 
इन्द्रियों से प्राप्न ज्ञान पर अविश्वास शरोर द्द्‌ हो जाता है। यहाँ 
पर हम क्ल पेली सरल बातें रखते दहै जिनसे इस कथन की 
पुष्टि होगी । 


( १० ) 
इन्द्रियो से यथाथं ञान नहीं मिलता 


वस्तुश्रों का एक धम्मं श्राकार है। कोई वस्तु तिकोनी, कोई 
गोल, कोई समचतुष्कोण प्रतीत होती है । हम एेसा मानते है किंजो 
वस्तु जैसी प्रतीत होती है उसका वैसा ही श्राकार है । श्रव श्राप एक 
समवचतुष्कोण को लीजिए । उसके ठीक ऊपर की श्रोर से देखिए तो 
वह समचतुष्कीण देख पड़गी, पर एक कोने की ओर थोड़ी दूर पर 
खड होर, श्राकार बदल जायगा । ये दोनों श्राकार नीचे के चित्र 


(क) श्रौर (ख) मे दिये हुए है 


~] (> 1© => ८ 


इसी प्रकार जो वस्तु ठीक उपर से गोल दीखती है बह एकं 
कोने से श्रण्डाकार हदो जाती है। ये दोनों आकृतियों भी चित्र में 
(ग) श्रीर (घ) में दिखला दी गई है । बहुत दूर से देखने पर दोनों 
ही (ङ) के समान सरल रेखा हो जार्येगी । श्रव पहली वस्तु का 
वास्तविक शकार (क) माना जाय या (ख) या (ङ), दूसरी 
का (ग) माना जाय या (घ) या (ड)? व्यवहार मतो हम 
क) च्रौर (ग) कोही ठीक मान लेते है। पृरा-पूरा कहते नही, 
पर जब एक दुसरे को किसी वस्तु का श्राकार बताते हैँ तो हमारा 
तात्पय्यं उसी श्राकार से होता है जो ठीक उपर से देख पड़ता है । 
परन्तु ठीक उपरवाला श्राकार सच्चा है श्रर कोनेवाला भृटा, यह 
बात कैसे निश्चित हु ९ श्रत ेसा जान पड़ता है कि या तो वस्तुश्रो 


( ११ ) - 


मे श्राकार नाम का श्रपना को धम्म नहीं है, उनकी श्रपनी कोई 
श्राकृति, कोई सूरत होती ही नहीं, हमारा श्रन्तःकरण उनके सिर 
भोंति-भाँति को श्राकृतियौँ मद्‌ दिया करता है, जो सभी श्रसत्य है, 
या यदि श्राकृतियाँ सचमुच होती है तो हमको उनका टीक-टीक 
परिज्ञान नहीं होता । 


रंग भी वस्तुं का एक मुख्य धरम्मं॑माना जाता है । अरब आप 
किसी रंगीन वस्तु को लीजिए । उसको बिजली के प्रकाश में, गैस या 
न्य पीले प्रकाश में, नीलेप्रकाशमें, हरेरंग से लिपी दीवायोंवाले 
कमरे मे, लाल प्रकाश में तथा अन्य प्रकार की रंगीन पीटिकाश्रों के 
सामने देखिए । बराबर रंग बदलता जायगा । व्यवहार में तो वस्तु के 
स्गका निर्दश करते समय हम उसरंग कानाम लतरहैजो श्वेत 
प्रकाश में देख पड़ता है । पर यही रंग क्यों वास्तविक माना जाय ! 
फिर, वस्तु के सच्चे रंग का, यदि रंग कोई सत्य गुण है भी तो, कैसे 
ज्ञान हो ! 


स्पशं से भी इसी प्रकार यथाथं ज्ञान नहीं प्रप्र होता । एक बतेन 
मे च्राग पर रक्खा हुश्रा पानी, दुसरे मे बफ़ का पानी श्रौर तीसरे 
मे साधारण नदी या कुएं का पानी लीजिए। एक हाथ च्याग पर से 
उतरे पानी में श्रर दसरा बफ़् के पानी में डालिए। थोड़ी दैर के 
वाद दोनों को एक साथ तीसरे बतेनवाले पानी में डालिए । वही 
पानी बकं सेश्रायेहए हाथको गरमश्रौर गरम पानी सेश्रायर 
हुए हाथ को टरड। लगेगा । अब उस पानी को क्या कहं, गरम या 
ठरडा ! 


क 


| ( १२ ) 
इन्द्रिया से वस्तुश्रों का अज्यवहितज्ञान नहीं होता 


अप सैकड़ों रंगीन वस्तुच्रों को नित्यप्रति देखते है । कोई लाल, 
कोई पीली, कोई नीली देख पड़ती है । वैज्ञानिक कहता है कि प्रकाश 
की किरणें लहो के रूपमे चलती है । ये लहर वैसी ही होती दै 
जैसी कि देला फेकने से पानी में उत्पन्न हो जाती है । इनका श्राकार 
इस चित्र जैसा होता है- 


प्रकाश चाहे किसी रंग का हो उसकी गति एक-सी, एक से+एड 
मं लगभग ९३,००० कोस, होती है, परन्तु भिन्न भिन्न लहो में मेद 
यह होता है किं किसी का तरंगमान कम होता है, किसी का च्रधिक। 
क१सेकरयाख सेखरतककी दूरी को तरंगमान कहते दहै । ये 
तरंगे कहाँ उठती है, केसे चलती है, इत्यादि तो भोतिक विज्ञान का 
विषय है, उसे हम द्धोडते है । कहा जाता है कि जब किसी वस्तु में 


% दो वस्तुश्रं के बीचमंजो चीज्ञ पदंकी माँतिश्रा जाती है उसे 
व्यवधान कहते ह । व्यवधान की श्राडमेंजो ज्ञान होता दै वह न्यव- 
हित ज्ञान है। बादल के पीड द्धिपे चन्द्रका ज्ञान व्यवहित है। हसी 
प्रकार धुरे को देखकर श्रनुमान केद्धराश्राग की सत्ता काजो ज्ञान 
दै वह व्यवहित ज्ञान है। 


( १३ ) 

बडेयेग का कम्पनहोताहैतो उसमे से प्रकाश की लहरं निकलती 
है । किस प्रकार की, अर्थात्‌ कितने तरंगमान की लहर निकलेगी, यद 
कम्पन की तीव्रता पर निभर करता है । प्रकाश का सवसे कम तरंग- 
मान ००००१५८ ईच है । सवसे अधिक ` ००००३१५ इच है । श्रस्तु, ये 
लहर हमारी आंखों में प्रवेश करती है । आंखों के पीले एक पदा है । 
उसी पर वस्तु चित्रित होती है । उसके पीने बहुत ही सृष्ष्म नाडि- 

तन्तुरश्मों का गुच्छा है । ये तन्तु मस्तिष्क मेँ एक स्थान मे पुञ्जीमूत 
होते है । यह स्थान चक्षुरिन्द्रिय का केन्द्र है। प्रकाश की लहरों के 
धक्के से ओंख का पर्दा प्रताड़ति होता है, उसके संघात से 
नाडितन्तु प्रकम्पित होते है, उनके कम्पन से मस्तिष्क का चाक्षुष 
केन्द्र श्लुब्ध हो उठता है। इम क्तोभ के साथ हमको श्रपने 
अन्तःकरण मे रंग की अनुभूति होती है । प्रकाशररिमियों के तरंग- 
मानों मे मेद्‌ होने के कारण नादितन्तुश्रों के कम्पन ओर ॒चा्षुषकेनद्र 
के क्षोभ शरीर फलतः, रंग की अनुभूति में मेद हौता है! अव यह 
बात ध्यानमें रखने की है कि जिस वस्तु से प्रकाश की लहर चली 
वह कही बाहर है, रंग का च्रनुभव हमारे चन्तःकरण में होताहै। 
यदि बीच की कोर लड़ी टूट जाय, उस वस्तु में इतना कम्पन ही न 
हो किं उससे प्रकाश की लहर निकले, या श्ँंख का पदां खराब हो, 
या पर्द्‌ के पीछे के नाडिजालमें कोड दोष श्रागया हो या चाक्षुष- 
केन्द्र में कुलम विकार हो या चित्त किसी शरीर बात मे व्यस्त होतो 
र्ग का श्रनुभव न होगा। जिस समयर्ग काञश्रनुभवहोताभी ह 
उस समय हमको वस्तुतः किंस बात का ज्ञान होताहै? एक रंगके 
च्रनुभव होने पर निश्चित रूप से तो इतना ही कहा जा सकता है छि 


| ( १४ ) 
चा्षुषकेन्द्र में एक विरोष प्रकार का क्षोभ हृश्रा । श्रधिक से श्रधिक 
यह्‌ कहा जा सकता है किं चक्षु पर से संलग्र नाडिजाल प्रकेम्पित हो 
गया | दीवार से सिर टकरा जाने पर या श्रंखको बन्द करके 
छरगुलियों से दबने से भोंँति-भाँति के रंग देख पड़ते है, तारे चमक 
उठते है, रंगीन परल भडते है । यह रंग किसके है, तारे श्यौर फूल 
कहाँ है १ अतः रंग का श्रनुभव केवल इतना बतलाता है किं मस्तिष्क 
शरोर चाघ्षुष-नाडियों पर एक विशेष प्रकार का श्राघात हृश्रा । हम 
जो यह कहते हैँ कि हम किसी बाहरी वस्तु के देख रहे है, यह केवल 
अनुमान है कि नाडियों पर श्राघात प्रकाश-लहगों से हुमा होगा श्रौर 
यह लहरं किसी वस्तु से चलकर हमारी शओंख तक पर्ची होगी । 
इस बात को भुलाकर, या न सममकर, कि रंग अन्तःकरण मेह 
च्मरीर बाहर यदि कुट है तो प्रकाशतरंग, जो हमारी ओंख तक पर्हैचने 
के पहले प्रकाशहीन है, रोर तरंग फकनेवाली वस्तु, हम रंग को उस 
वस्तु का गुण मान लेते है । यह मानना भ्रामक दहै, इसका प्रमाण 
यह दहै किं णक ही वस्तुकट्‌ रंगदे सकतीहै। लोहे का गोला 
सामान्यतः काला या खाकी-सा होता है। उसे श्राग में डालिषए। 
पहले लाल, फिर नीला, फिर श्वेत हो जायगा श्चोर टशर्डा होने पर 
उलटे क्रम से नीला, पीला, लाल च्रोर फिर खाकी हो जायगा । तो 
फिर लोहे का वास्तविक रंग कौन-सा ह ? इससे तो यह बात निकली 
किं जब हम यह कहते है कि श्रमुक वस्तु का श्रमुक रंगदहैतो हमारे 
कहने का, यद्यपि हम स्वयं इस बात को नहीं जानते, तात्पय यह्‌ होता 
है किं उस वस्तु में इस समय णेसा कम्पन हो रहा है जिससे निकली 
हुरं तरंगे हमारी श्रोंख के पदको इस प्रकार विताडित कर रही है 
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किं उससे सम्बद्ध नाडिजाल प्रकम्पित होकर चा्षुषकेन्द्र मेँ एक 
विशेष प्रकार का त्तोभ उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण हमारे अन्तः- 
करण में वह विरोष श्नुमूति हो रही है जिसे श्रमुक रंग कहते है । 
पक छयोटे-से वाक्य की बड़ी लम्बी व्याख्या हो गई, पर इसके सिवाय 
इस वाक्य का कोई दूसरा श्रथं नही है । इस वणन में हमारी मानस 
्नुभूति, चाक्षुषकेन्द्र के क्तोभ, चाश्रुष-नाडिजाल के प्रकम्पन, हमारी 
श्रंख शरीर वस्तु के बीच में प्रकाशलहरियों की गति श्रौर उस वस्तु 
के कम्पन कातो हमको ज्ञान ह्या, पर वस्तु का ज्ञान कहाँ हुश्रा ! 
्रधिक से श्रधिक इतना हीतोकहाजा सकतादहैकि कोद वस्तुतो 
होगी, नहीं तो यह तरङ्ग आदि की परम्परा कैसे श्रारब्ध होती । पर 
वह वस्तु क्या है, कैसी है, इसका तो कु पता नहीं चला । 

च्ुरिन्द्रिय का हम अधिक विश्वास करते है, उसके द्वारा करोड़ों 
कोस दूर की चीजों का परिचय प्राप्र करना चाहते है, इसी लिए यह 
अंश क्रं शअधिक विस्तार के साथ लिखा गया । परन्तु इसी प्रकार 
के च्य्तेप उस ज्ञान फे विषय में किये जा सकते हैँ जो दूसरी किमी 
भी इन्द्रिय के द्वारा प्रप्र होता है। पहले तो यह सन्देह रहेगा किं 
शब्दादि की जो श्रलुभूति हमको हृं है वह केवल नाडयो ओर 
मस्तिष्क ऊ तत्तत्‌ केन्द्र के विताडित होने से हृद हैया किसी बाहरी 
वस्तु के कारण शरीर, फिर, यदि कुदं निश्चित भी होगा तो इतना ही 
किं बाहर कुछ है जो हमारी इन्दरियविशेष को प्रभावित करके हमारे 
श्न्तःकरण में एक विशेष श्चनुभूति उत्यन्न कर रहा है । 

हमको केवल अपनी अनुभूति का--प्रकशि, शब्द्‌, रस, गरम 
श्रादि का--प्रत्यत्ञ, अन्यवहित ज्ञान होता है । वस्तु का ज्ञान श्रनुमित, 
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अथच व्यवहित होता है । परन्तु व्यवहार में हम श्रपनी श्रनुभूति 
को इस श्रनुमित वस्तु का गुण मान लेते दै श्रौर गुणों के इस समूह 
को वस्तु का सरूप मान लेते है । प्रकाश हमारे भीतर, श्चन्तःकरण 
मे है; शब्द हमारे भीतर, अन्तःकरण में है; हमारे बाहर केवल भोति 
भांति की लहर है । जब तक इन लहरों का इन्द्रियों से संयोग नहीं 
होता तब तक न शब्द है, न प्रकाश है, चाहे लहर करोड़ कोस तक 
तरङ्गित होती रहें । परन्तु हम एेसा मानते है कि बाहरी वस्तु शब्द्‌- 
प्रकाश रसमय है । यदि यह कहा जाय कि शब्दादि तो तुम्हारे 
न्त.करण में है, इनको छोडकर षस्तु का सच्चा स्वरूप बताश्रो, तो 
हमको चुप रहना पडेगा । श्रत: यह स्पष्ट है कि इन्द्रियों से व्रस्तु का 
परत्यत्त ज्ञान नहीं होता । 


इन्द्रियो से प्राप्त ज्ञान अपणं होता दै 


जव कोह वस्तु प्रकम्पित होती हे तब उसके चारों श्रोर उसी प्रकार 
लहर उठती हैँ जैसे पानी में कंकड़ी डालने से । इन विभिन्न प्रकार 
की लहो का च्रध्ययन विज्ञान के विद्यार्थी करते है । इनमें कुष्ठ एेसी 
होती हैँ जिनका हमको किसी प्रकार पता नहीं चलता । जब वस्तु का 
कम्पन प्रतिसेकरण्ड सालह बार तक पर्वता है तब उससे जो लंहरे 
उत्पन्न होती है उनका प्रभाव हमारे कान के पदं पर पड़ता है श्रोर 
हमको एक प्रकार का शब्द सुन पड़ने लगता है । अयो -अ्यो कम्पन का 
वेग बढता जाता है, त्यो त्यों शब्द का स्मर बदृता जाता है । प्रतिशत 
२५६ कम्पन पर षड्ज स्वर निकलता है शरीर बदृते घदृते ४८० पर 
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निषाद । यों ही ऊॐचे स्वर श्रोर सप्रक श्राते-जाते है । ४८,००० तक 
परटचकर फिर कुं नहीं सुन पड़ता । 

शब्द की लहरों का तरंगमान एक ईव के दशांश से सादे पाँच 
कुट तक होता दहै । इसका तात्पयं यह्‌ है कि जो वस्तु प्रतिसेकरड 
१६ से ४८,००० बार तकं प्रकम्पित होती है वह शब्द की लहे को 
उत्पादित करती है जिनके द्वारा हमको शब्द्‌ की श्नुभूति होती है 
श्रीर इस प्रकार वस्तु की सत्ता का भान होता है । 

छव यदि उसकी कम्पनगति बदने लगे तो हमको श्रपनी किसी 
भी इन्द्रिय से कोई सहायता नही मिलती । हमारे लिए वह वस्तु 
मानो है ही नहीं । कम्पन होता है, लहर निकलती ही होंगी परन्तु 
हमको उनका कोद पता नहीं मिलता । कम्पनगति जब लाखों तक 
प्हैचती है तब हट्‌ जयन लहर निकलती है। ये वे लहर है 
जिनका उपयोग बेतार के तार में श्रोर रेडियो के ब्राडकार्टिंग में होता 
है । फिर जब कम्पनगति श्रौर बदृती है तब उसमें से निकली 
हुड लर हमारी लगिन्दरिय को विताडित करती हे श्रौर हमको गरमी 
का श्रनुभव होने लगता है । गरमी की श्रनुभूति करानेवाली लहरां 
का तरंगमान -००४ इव से -००००१५८ इव तक होता है । ये लहरे 
भी श्राकाश में प्रकाश देनेवाली लहर के समान प्रतिसेकणड लगभग 
९३,००० कोस की गति से चलती हैं । 

कम्पन का वेग बदुने दीजिए । श्रब उस वस्तु मे से जो लहर 
निकलेगी वे हमारी वचश्षुरिन्द्रिय को विताडिति करके लाल रंग की 
श्रनुभूति करा्वेगी । कम्पन की गति के बढ़ने के साथ-साथ ही लहरां 
का तरंगमान घटता जायगा च्रीर रंग क्रमशः लाल से नीला होता 

फा०२ 
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जायगा । जब सभी रंगों को देनेवाली लहर एक विशेष मात्रा म एक 
साथ ही चषुष्पट पर पड़ती है तब श्वेत प्रकाश का श्रनुभव होता है ।# 

श्रव यदि कम्पन का वेग शरीर षद्‌ जाय तो नये-नये प्रकार की 
लहरं निकलेगी । इनमें से कु्र का पता सूक्ष्म वैज्ञानिक यंत्रं के 
दवारा हाता भी है। ये श्र्र किरणें करे प्रकार की रासायनिकं क्रियायं 
करती है रौर इन्दी के द्वारा विदयुन्छक्ति का वहन होता है । इनका 
तरंगमान ००००००४ इच से भी कम हाता है परन्तु श्राकाश में 
ये भी प्रकाश-लहगं की भांति प्रतिसेकण्ड ९३,००० कोस केवेग से 
चलती है । परन्तु हमारे पास एेसी कोई इन्द्रिय नदीं है जो हमको 
नका परिचय दे सके । यदि किसी वस्तु मे से केवल एक ही प्रकार की 
लहर, वह लहर जिनका तरंगमान नीले रंग का श्रनुभव देनेवाली 
लहो के तरंगमान से कमहो, निकल रही हीं तो हमको उसके 
च्रस्तित्व का कुष्टं भी पता नहीं चल सकता । एेसी वर्तुर्पे नहीं है, 
फेसा मानने का कोई कारण नहीं है परन्तु हमारे लिए वे नहीं के 
बराबर है । जगत्‌ के एक बडे भाग पर ताला पड़ा है । 


५ यह जो कम्पन के साय रङ्ग की अनुभूति बतला गर ह यह सूय, 
छ्राग, तपे हुए धातुपिरड जेसी वस्तुश्रो क लिए है जो स्वयं ज्योतिर्मय है । 
हम साधारश॒तः जिन रज्गीन वस्तुश्रोंको देखते है उनम श्रपना प्रकाश 
नदीं है । वह प्रत्यावर्तत प्रकाश मेँ देख पड़ती ह श्र्थात्‌ सूयं या श्रन्य 
ज्योतिर्मय पिण्ड का प्रकाश उन पर पडता श्रौर फिर टकराकर हमारी 
्रंखों तक पहता है । यदि कोई वस्तु हरी देख पड़ती है तो इसका 
कारण यह है किं वहं श्रन्य सब लर को श्रपनेमें सोेखलेती टै श्रौर 
केवल उन शहरों को लौटातीदहैजो हमका हरे रङ्ग की श्रनुभूति 
देती ई । 
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शरीर जिस भाग का हमको श्रनुभव है उसका भी परिचय कितना 
अधूरा है ! यष तो हम पहले ही देख चुके हे कि इन्द्र्यो हमको वस्त्रों 
का श्रव्यवहित ज्ञान नहीं देतीं । हमको श्धिक से श्रधिके इतना 
कहने का श्रधिकार प्राप्न होता है किं उस वस्तु में कुछ एेसा कम्पन 
हो रहा है जिसका प्रभाव श्रमुक इन्द्रिय के द्वारा हमारे श्रन्तःकरण 
पर श्रमुक रंग या शब्दकेशरूप में पड़ रहादहै। इस रंगयाशब्य 
या श्चन्य श्रनुभूति को उस वस्तु का गुण मनिकर हम श्रपने लिए 
वस्तु का एक चित्र बना लेते ह । परन्तु रब सा विदित होता है 
कि इन्द्रियं पूरा कास्पनिक चित्र भी नहीं बनवा सकतीं । वस्तु से 
लहर चली, उनके ग्रहण करनेवाली को इन्द्रिय नहीं है । जब वेग 
बढा तव श्रवशेन्दरिय ने कु लहर को पकड़ा, फिर वह हार गई । 

लहर च्राती रहीं परन्तु ग्रहण करनेवाला कोई नही । कुछ श्रागे 
चलकर तवगिन्दरिय ने कुहं को उष्एस्पशं के रूप मे श्रधिकरृत किया । 
फिर चश्षुरिन्द्रिय का कतत्र श्राया । उसने कु लहरों से विभिन्न रंगों 
की श्रनुभूतियां दिलवाई । इसके बाद सञ्नाटा है । वाहे जितनी श्रौर 
जसी लहर उठती रहे, हमरे पास उनके अस्तित्व से प्रभावित होने 
का कोई साधन नी है । इसलिए उनके सम्बन्ध से हमको कों 


# घरण श्रौर रस की इन्द्रियां उन्दी वस्तुश्रों का बोध्‌ कराती जो 
नाक श्रौर जिह्ाकेसयोगमेंश्रातीर्है। रस श्रौर गन्ध भीरंगभश्रौर 
शब्द की भति मानस श्रनुमूतियां ह॑परन्तु यष्ट किसी प्रकार की लहर 
श्रादि का व्यवधान नहीं होता| वस्तु नाईडितन्तु के प्रताडित करके 
मस्तिष्क के तत्तत्‌ केन्द्र को क्षुग्ध करती है श्रौर फिर हम रस या गन्ध- 
गुणं का उस वस्तुमे श्ररिषप करतेदहै। 
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श्रनुमूति नहीं होती । यदि इन्द्रियां की संख्या च्रधिक होती तो 
हमारी अनुमूतियां की संख्या भी अधिक होती, हमको वस्तुश्चों के 
अधिक गुणों का भान होता श्रौर हम वस्तुश्रों का श्रधिक भरापुरा 
चित्र खीच सकते । परन्तु इन्द्रियों की पूणता या श्रत्पता के कारण 
हमारा श्रनुभव भी अल्प श्रौ श्रपूणं रह जाता है | 


दिक्‌ ओआर काल की स्वतन्त्र सत्ता संदिग्ध ह 


यदि किसी से पदधा जाय कि सब वस्तु कहँ स्थित है, तो बह 
कटेगा कि श्चाकाश में । आकाश के लिर दिक्‌ च्रच्छा दाशनिक शब्द 
है । यदि यह पूषह्वा जाय कि घटनयें किमे घटती है तो उत्तर होगा 
किं काल्मे। प्रत्येक वस्तु दिक्‌ के किसी प्रदेशमे, कालके इसी 
विन्दुः पर रहती है । दिक श्रौर कालके निर्देश से प्रव्येकं वस्तु का 
पूरा-पूरा निर्देश हो जाता है । श्रमुक स्थान से इतना उत्तर, श्मुक 
स्थान से इतना पूवे, इतना बजकर इतने मिनट पर--इतना बता देने 
पर फिर ॒पहचानने में कोई कटिनाई नहीं पड़ सकती । इसी बात को 
दाशंनिक लोग यों कहते है कि दिक्‌ च्रौर काल सभी वस्तुश्रों के 
्रवच्छेदक है, सभी वसतु दिक्कालावच्छिन्न होती हैँ । फेसी कोई 
वस्तु नहीं होती जो दिक्‌ या काल के बाहर हो । 

दिक्‌ श्रीर काल निःसीम प्रतीत होते हँ । चाद जितने श्रमे-खबे 
कोस तक दूरबीन से देखिए, चाहे जितने दूर की बात सोचिए, उस 
जगह के चारों श्रोर दिक्‌ ही दिक्‌ होगा । हम एेसी जगह की कपना 
ही नहीं कर सकते जहाँ दिक्‌ न हो । जगह शब्द श्राप ही दिक्‌ को 
ला खड़ा करता है । जब हम (कुद ॑नही' की बात सोचते है तब भी 
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श्नन्तःकरण में यही रहता है किं दिक्‌ है पर वस्तु शल्य है; श्रन्य 
श्रनुभूति तो नहीं होती पर फेसा प्रतीत होता है कि दिक्‌ है। दिक्‌ 
स्वतः मस्तिष्क के किसी केन्द्र को श्षुग्ध नहीं करता, वह किसी इन्द्रिय 
का विषय नहीं है, हमारी कोद ेसी श्रनुभूति नहीं है जिसको हम 
दिक्‌ की श्रुभूति कट सके, फिर भी छं फेसा प्रतीत होता है कि 
दिक्‌ की सत्ता का श्रनुभव हो रहा है । 

यही बात काल के लिए भी है । चाहे जितने करोड़ वषं श्रगे- 
पीठे की बात सोची जाय, काल के अन्तया श्रादि की कस्पना नहीं 
की जा सकती । जब कोई घटना घटित न हो रही हो तब भी शल्य 
काल रहता है ठेसा प्रतीत होता है। काल भी किसी इन्द्रिय 
निशेष का विषय नहीं है, वह मस्तिष्क के किसी केन्द्र को श्चुम्ध 
नहीं करता, उसके सम्बन्ध में हमको कोड स्वतन्त्र श्रनुभूति नही 
होती, फिर.भी एेसा जान पड़ता है कि काल की सत्ताका च्रनुभव 
हो रहा है । 

हम दिक्‌ में ्रागे, पी, दाहिने, बायं, ऊपर, नीचे श्रादि विभेद 
करते है । इन बिभेदों के लिए इञ्च, गज, कोस दि नाप बनाते 
है । इसी प्रकार काल मे आगे, पीये, भूत, बतेमान, भविष्यत्‌ भेद 
करते है अरर इनको पल, घड़ी, घंटा, वषं श्रादि से नापते है । 

शरन यह तोस्पष्टहीहै कि दिग्विमेद श्रापेक्षिकदहै। जो एक के 
लिए ऊपर है वह दुसरे के लिए नीचे है, एक का दाहिना दुसरे का 
बंधा है, एक का श्रागे दूसरे का पी है। इसी प्रकार जोएकका 
भूत है बही दूसरे का भविष्यत्‌ है श्रीर तीसरे का वतेमान है । श्त: 
इन विभेदो की तो कोई स्वतः सत्ता नहीं है, ये श्रनुभव करनेवाले 
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पर, दाशंनिक पुस्तकों की भाषा में द्रष्टा या ज्ञाता पर, निभेर है । परन्तु 
यह प्रतीत होता है किं दिक श्रौर काल जिनके ये विभेद है नित्य 
शरीर सत्य है । 

` हमारे श्चन्तःकरण की बनावट ही कुद एेसी है कि वह एक वस्तु 
या घटना का श्रनुभव कर लेता है, फिर दूसरे का श्रनुभव 
करता है । इन्द्रियों पर जो लहरियां के आधात होते हैं श्रीर उनसे 
मस्तिष्क के प्रथक्‌-पथक्‌ केन्द्र मेँक्ेभ होते है हनक्तेभोंसेजो 
श्रनुमूतियाँ होती है बह युगपत्‌ नहीं होती । एक ही श्रवशेन्द्रिय पर, 
एक ही चश्ुरिन्दरिय पर सैकंडेां दिशाश्रों से श्राघात हो रहे है, इन 
श्राघातों के कारण चित्त मे श्रनुभूतियाँ होती है । चित्त को एक 
श्ननुभूति से कूदकर दूसरी पर जाना पडता है । एक अनुभूति नष्ट 
होती है, दूसरा उसका स्थान लेती है । चित्त जिसमे ये श्रनुभूतियां 
ह ्रीर जिसमें नष श्रनुभूतियों के भी संस्कार, निशान, याद, स्मृति 
बने रहते ह, इनमें सम्बन्ध स्थापित करता है । दो स्वतंत्र अनुभूतियों 
के बीच में चित्त एक डोर लगा देता है । खूब सोचिए, चित्त से सब 
वस्तुश्रों को निकाल दीजिए, फिर देखिए कि अकेले पर' या््मेःया 
'पहले' या वाद्‌, की कोड श्रनुभूति होती है, कोई चित्र बनता है । 
यदि भेज पर पुस्तक' की श्रुभूति होती दहै, तो जहाँ भेज 
शरीर "पुस्तकः की प्रथक्‌ श्रनुभूति होती है, वहाँ 'पर' की भी होनी 
चाहिए, पुस्तक श्रीर मेज की यदि स्वतंत्र सत्ता है तो यह्‌ श्रकेले भी 
 श्रनुभव में श्रा सकते है । ठेसा होता भी है । परन्तु श्रकेले "पर का 
्रनुभव कभी नहीं होता। तो फिर एसा क्यों न माना जाय कि मे, पर, 
उपर, नीचे, इधर, उधर, श्रगे, पीले, पटले, बाद, ये सारे संबंध 
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श्न्तःकरण के गदे हुए ह ? वस्तु स्वतंत्र है, उनमें श्रापस मे को 
संबंध नहीं है परन्तु श्रन्तःकरण उनका प्रथक्‌-प्रथक्‌ श्रनुभव करता है 
श्नीर श्रपने श्रनुभवों को एक दूसरे से मिलाकर जो संबंध उनमें 
स्थापित करता है उसे वस्तुच्यों पर श्रारोपित करता है । जब यह संब॑ध- 
वाची शब्द मे, पर, श्रागे, बाद इत्यादि हमको किसी प्रकार की 
श्रनुभूति-दारा श्रपनी सत्ता का प्रमाण नहीं दे सकते तब फिर हम 
फेसा क्यो न मने किं इनकी कोड स्वतंत्र सत्ता है ही नही, इनका 
अस्ति केवल ्न्तःकरणमें है ? यह एेसा ही है जैसे एक कमरे में 
पहले से एक डोर वैधी द्ये श्रीर बाहर से ला-लाकर बहुत-सी 
वस्तु, एेसी वस्तुएट" जो श्रलग-श्रलग जगहों से श्रा ्ं, उस डोर 
पर लटका दी जार्ये । डोर पर लटकने से सब एक दुसरे से संबद्ध हो 
गई । तब यह कहा जाय कि कमरे के बाहर भी इनमे इसी प्रकार का 
संबंध था । जब तक यह निश्चित न ही जायकि बाहर भीण्सीदही 
डोर थी ःश्रीर उस पर यह सब बैसी ही लटक रही थीं तब तक पेसा 
कथन ठीक न होगा । इसी प्रकार श्रनुभूतियों मे संबंध देखकर यद 
निस्षवितरूप से नहीं कहा जा सकता कि जिन वस्वु्मों की यह श्नु 
भूतियाँ हँ बह भी इसी प्रकार सम्बद्ध है । 

हम देखते हँ कि उपर, नीचे, में, पर श्रादि दिक्‌ के 
छ्रवयवों श्रौर पहले, पीले रूपी काल के शवयवां की स्वतंत्र 
सत्ता मे, अर्थात्‌ हमारे श्न्तःकरण से स्वरतत्र सत्ता, मे सन्देह 
किया जा सकता है । पर जहाँ श्रवयवों की ही सत्ता नही, वषँ 
श्रवयवों की सत्ता कैसी ? टकडं के जोड काहीतोनामपूराहै। 
यदि दिग्िभाग श्रन्त;करण के बाहर नहीं है श्रीर काल-विभाग चन्तः- 
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करण के हर नहीं हे तो फिर एेसा क्यों न कहं कि दिक श्रौर काल 
श्नन्तःकरण से बाहर, श्न्तःकरण से प्रथक्‌, नहीं है १ इसी वात को 
यों कहते है कि दिक्‌ श्रोर काल श्न्तःकरण के धम्म॑ है । 

यह बात यों भी सोची जा सकती है) इस समय तो श्चन्त.करण 
मे अरनुभूतियों का तांता लगा रहता है । लाल, पीली, खदरी, मीठी, 
भ्रूतिमधुर, कणकटु, गरम, ठंडी, सुखद, दुःखद--ृत्तियोँ उठती 
रहती है श्रीर विलीन होती रहती है । परन्तु यदि कोई वस्तु, कोई 
घटना अन्तःकरण के सामने न श्रये, किसी प्रकार की श्नुभूति न 
हो, क्या तब भी दिग्भेद्‌ शरीर कालभेद प्रतीत होगे? क्या पेसे 
श्न्तःकरण को जो अनुभूतिशन्य रहा है, दिक्‌ श्रीर काल की क्पना 
होगी ¢ यदि दिक्‌ शरोर काल अन्तःकरण के धम्मं है तो उनका श्चनु- 
भव होना ही चाहिए, यह कोई श्रावश्यक बात नहीं है । पाचनशक्ति 
शरीर का धम्मं है परन्तु उसकी श्रभिव्यक्ति तो तभी होती है जब 
कोई पचनीय वस्तु पेट में जाती है । इसी प्रकार सम्भवतः दिक्‌ रीर 
काल की प्रतीति श्रनुभूतिर्यो पर निभर करती है । यदि श्रनुभूतियां 
हुड तो श्रन्तःकरण उनको दिक्‌ च्रौर काल के सूत्र पर श्द्रात्त के दानां 
की भांति पिरोदेगा। श्रव जो चित्त मेकं नदहोने कीदशामें 
ेसा जान पडता है कि हमको दिक्‌ श्रीर काल की प्रतीतिहोरहीदै 
उसका कारण यह हो सकता है कि बराबर श्रनुभूतियो की परम्परा 
लगी रहती है, इसलिए च्रन्तःकरण मे चीर किसी श्नुभूति के श्रभाव्र 
मे देसी प्रती्ादृत्ति बनी रहती है किं अन कोड श्रनुभूति होनेवाली 
है । श्रनुमूति दिक्षाल से ्रवच्छिन्न होती ही है इसलिए श्रलुभूति की 
प्रतीक्षा, श्रनुभूति की सम्भावना की श्रपनी मानस श्रवस्था पर जब हम 


( २५ ) 

विचार करते है तब ेसा प्रतीत होता है कि उसमे भी दिक्राल विद्य 
मान ये श्रीर हमको उनका श्रनुभव हो रहा था । 

एक शंका श्रौर हो सकती है । यदि दिक्षाल चन्तःकरण के धर्म्मं 
है तो फिर वस्तुए' हमको श्न्तःकरण मे, मन में, देख पड़नी चादिए । 
पर णसा तो नहीं होता । हम वस्तुश्मों को तो मन में नहीं, मन के 
बाहर, श्रपने शरीर के बाहर, पाते है । प्रव्यक्त मे होतातो फेसाही 
है पर श्राइए हम आप इस दृग्विषय पर थोडा विचार करं । सामने 
श्राग जल रही है । उसमें प्रकाश है, जलन है, कुह श्राकृति है, लप 
से कु ध्वनि निकलती है । ` जहाँ तक हमारे श्नव्यवहित श्रनुभव की 
बात है इसी जलन, प्रकाश, ध्वनि शरोर श्राकृति के संयोग का नाम 
आग है । यह सब श्नुभव श्रन्तःकरण में हो रहे है । यदि ओँख 
बन्द्‌ कर ली जाय या चक्षुष्पट के पी के नाडितन्तु नश्तर से काट 
दिये जार्यै या किसी अषध के प्रभावसेयासिरमें लाटी की चोट 
लगने से चाक्षुषकेन्द्र खराब ही जाय तो हमारे लिए राग ज्योतिहीन 
हो जायगी । यदि त्वक्‌ के किसी भाग से लगा हृश्मा ज्ञाननाडितन्तु 
काट दिया जाय तो हमको उस जगह श्राग, के दाहकत् का अनुभव 
न होगा अरथीत्‌ त्वक्‌ के उस भाग को राग में डाल देने पर भी जलन 
का श्नुभव न होगा । श्रतः नादियों ओर मस्तिष्क-केन्द्रो के क्तोभ 
से जनित श्रनुभूतियों का, जो अन्तःकरण में हो रही है, नाम श्राग 
है। यह तो हम देख चुके हँ कि अन्तःकरण अपनी श्रनुभूतियों मे 
दिक्‌ श्नौर काल का सम्बन्ध स्थापित करता ह । उसी प्रकार वह एकं 
श्रीर सम्बन्ध भी जोडता है जिसे निमित्त कहते है । निमित्त को, 
दृसरे शब्दों मे, काय्यंकारणभाव भी कहते है । जँ रन्तःकरण 
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एक श्रलुभूति को दूसरे के पहले या पीठे, ऊपर या नीचे रखता 
है उसी प्रकार एक को दूसरे का कारण ठहराता है । जिस प्रकार 
रत्येक अनुभूति के साथ कहो श्चीर कब लगा हुश्रा है उसी प्रकार 
क्यों भी लगा हश्रा है । सबका स्थान, सबका समय श्रौर सबका 
कारण होना चाहिए, एेसा श्न्तःकरण का स्वरूप है । जिस प्रकार 
दिक्षाले श्रनादि श्नौर श्रनन्त प्रतीत होते है उसी प्रकार कारण-काय- 
प्रवाह भी तनादि श्रोर श्रनन्त प्रतीत होता है। क्यों कहीं भी, कभी 
भी शग्रष्टव्य नहीं होता । यह भी समभ में श्राता है कि यदि किसी 
प्रकार की श्रनुभूति न हो तो जिस प्रकार दिक्‌ श्रोर काल की प्रतीति 
न होगी, वैसे ही इस भाव की भी प्रतीति न होगी । दूसरे शब्दों भे, 
दिक्‌ श्रीर काल की भाँति निमित्त भी श्नन्तःकरण का धम्मं है । 

जब कोई श्रनुभूति होती है तब साथ ही श्रन्तःकरण क्यों पूष- 
कर उसको श्रपने सम्बद्र जगत्‌ का छरंग बनाना चाहता है। यदि 
वह श्रनुभूति किसी श्रतीत श्रनुभूति, जैसे किसी स्मृति से मिलाई 
जा सकी तो उसका कारण भीतर ही मिल गया श्रन्यथा श्रपने बाहर 
दरदा जाताहै। कारण भीतर दहै या बाहर इसका निणेय वुद्धि, जो 
्न्तःकरण का भष्ठतम श्रंगदहै, करती है। यदि कारण बाहर दरदा 
गया शच्रथात्‌ यदि वुद्धि का यह निणेय हुश्रा किं कोद न कोद वस्तु 
बाहर है जो फेसी ्ननुभूति उत्पन्न कर रही है तो फिर श्न्तःकरण श्रपने 
दिक्‌ श्रौर काल दोनों धर्म्मो को शरपने बाहर श्रारोपित करता है 
शरीर इस प्रकार श्रपने प्रकाश, जलन श्रादि श्रनुमूतियों को, जो दिक 
च्रीर काल से परिच्छिन्न है, वस्तु के रूप में बाहर स्थापित करता है, 
क्योंकि इन ऋअनुमूतिरूपी गुण के सिवाय वस्तु का श्रौर तो को 
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परिज्ञान होता नहीं । इस प्रकार जो भीतर था वह बाहर श्राजाता 
हैयार्यों कह लीजिए किंजो बाहर से भीतर गया थाव्ह पुनः 
बाहर श्रा जाता है । 

स सारे तकं मेदो बातें ध्यान रखने कीरहै। एकतो यह कि 
यह बात श्रस्वीकार नहीं की गई है किं श्न्तःकरण के बाहर जगत्‌ 
मे वस्तु" है । यँ "बाहर से तात्पथ्यं है उससे भिन्न, प्रथक्‌ शरीर 
उसको प्रभावित करने की क्षमता रखनेवाली । दूसरी बात यह ह कि 
हमने यह भी नदीं का है, दिक्‌ शरीर काल की स्वतंत्र सत्ता नहीं है 
श्रीर्‌ वे निश्चित रूप से श्नन्तःकरण के धम्म॑ह ही । हमने इतना ही 
दिखलाया है कि हम जो यह मान लेते है, दिक्षाल की श्नन्तःकरण से 
स्वतंत्र सत्ता है श्रीर वस्तुण' सत्य दिक्‌ शरीर सत्य काल में रहती है 
इस धारणा पर सन्देह किया जा सकता है श्रौरणेसा मानने के 
लिए भी कुच हेतु ह किं यह जगत्‌ जिसका हमको साक्ात्कार हो 
रहा है, हमारे अन्तःकरण के बाहर नहीं है, बरन हमारा मनोराञ्य है। 

इस पर क प्रकार के श्राक्तेप किये जते हैं| एकतो यह है 
किं सब लोगों को एक-सी ही प्रतीति क्यों होती है ? यदि मुभको 
सामने पेड देख पडता है तो श्रापको भी दीक वही पेड़ क्यों 
देख पड़ता है ? पेड मेरे मनोराञ्य में है या श्रापके १ दूसरी शंका 
यह होती है कि यदि मेने महीने भर हए एक बिस्ली का बच्चा देख। 
धा श्रौर चाज फिर उसे देखतार्हू तो बड़ा पाह । तो क्या वह्‌ मेरे 
मनोराभ्य मे, मेरे श्रन्तःकरण मं, मेरे मनम, बदृता रहा ? इसी 
प्रकार के श्रौर भी कई प्रश्न पूष्धे जाते है । हमने उदाहरण क लिए 
इन दो को लिया है । 
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रव पहले प्रश्न को लीजिए । यदि मेरा श्रोर श्रापका श्रन्तःकरण 
एक जैसाहीहै श्रीर कोद पेसी वस्तु दहैजो इन्द्र्यो को प्रताडित 
करके मस्तिष्क-केन्द्रो मे ज्तोभोत्पादन-द्वारा अन्तःकरण में वैसी 
अनुभूति्योँ उत्पन्न कर॒ सकती है ` जिनका दिक्कालविशिष्ररूप पेड है 
तो फिर मुभको, श्रापको श्रोर दूसरे सभी लोगों को पेड़ देख पड़ना 
चाहिए । प्रमाबित होनेवाले श्रन्तःकरण एक से, प्रभावित करनेवाली 
वस्तु एक ही, फिर प्रभाव मे रथात्‌ श्रनुभूति मे विषमता कैसे हो 
सकती है ! 

एक र विचारणीय बात है । मेरे लिए आपके श्रस्तित्ि का 
क्या प्रमाण है १ मेरे लिए तो श्राप भी मानस.श्रनुमूतियों का एक 
समुच्चय हैँ जिसको मेने श्रपने श्रन्तःकरण के बाहर उसी प्रकार 
स्थापित किया है जिस प्रकार कि किसी दूसरी वस्तु को स्थापित करता 
ह, जिस प्रकार कि श्रपने सामने के पेड को करतार्हू। एेसी दशा में 
श्राप मेरे मनोराञ्य में है । ्रपनी शरोर से श्राप भी यह कह सकते 
है किमे च्रापके मनोराभ्य में| यहाँ विचार बहुत कठिन श्रीर 
गम्भीर हो चला । इससे श्रधिकर बढाने का यह्‌ स्थल नहीं है परन्तु 
हमारी श्रापकी सत्ताये, हमारे मनोराञ्य, किंस प्रकार टकराते है, 
इसका क श्राभास मिलता है श्रीर यह भी कुल-कुल सममे श्रा 
सकता है कि जो एक श्रन्तःकरण के भीतर है बह दूसरे के भी भीतर 
कैसे रह सकता है । 

दूसरी म्र॑थि भी साली जा सकती है । यदि यह्‌ कहा गया होता 
किं ्न्तःकरण के बाहर कुं भी नही है तो ङु कठिना 
पड़ती । पर हम तो इस बात की सम्भावना मानते श्राये है कि बाहर 
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कुद है । बाहर जो कुद भी हो, उसका एक बार श्न्तःकरण पर सा 
प्रभाव पड़ा कि दयोटी बिल्ली की श्रनुभूति हृदं । दूसरी बार बाहर जो 
कुछ भी हो उसके प्रभावस्ररूप बड़ी बिरली की श्रनुमूति ह । बिह 
अन्तःकरण में नहीं बढी । छोटी विी शरोर बड़ी विष्टी की अनुभूति 
करानेवाली चाहे दो वस्तुर्णं हों चाहे पटली द्यी वस्तु में रव कु 
परिवतन हो गया हो । 


सम्भव रै जगत्‌ मनोराञ्य हीह 


ऊपर तो हम यह मानते शमाये है किं अन्तःकरण के बाहर 
वस्तुएं" है, बे च्रन्तःकरण को प्रभावित करती टै श्रौर फिर 
अन्तःकरण पनी च्रनुभूतियां को उन वस्तुश्यों का स्वरूप मानकर 
उनको बाहर स्थापित करता है । पर फसा भी मानाजा सकता कि 
जो कुछ है वह॒ मानस है। जो लोग ेसा मानते ह उनका फेसा 
विश्वास है कि यह समूचा जगत्‌ इश्वर के अन्तःकरण मे विचाररूप 
से विद्यमान है । जिस प्रकार हमारे द्रे अन्तःकरण में तक-वितकं के 
द्वारा विचारों की वृद्धि होती है,- द्धोरा से विचारबीज बड़े बडे कान्य- 
रथों नौर दुरूह शाखं के रूपमे विकास को प्राप्र होते है--इसी 
प्रकार ईश्वर के श्न्तःकरण मे यह जगत्‌ विकास को प्राप्र होता रहता 
है श्रौर बदलता रहता दहै । कभी-कभी हमारे श्रन्तःकरण में ईश्वरीय 
ञ्मन्तःकरण का प्रतिबिम्ब पड़ता है । ईश्वर के श्मन्त.करण में बिह 
का विचार उत्पन्न हा, छोटे से बड़ा हुश्रा । हमको उसका प्रति- 
बिम्ब दोनों बार मिला, हमको दोटी श्रीर बड़ी बिही की अनुभूति 
हुई । एेसे समय हम ईश्वर के ज्ञान का श्॑शातः श्रनुभव करते है । 
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फिर ॒श्रन्तःकरण श्रपने स्वाभाविक व्यापार के श्रनुसार वस्तुको 
बाहर स्थापित करता है । 
ऊपर जो बातें कही गहे हैं बे श्रौर गम्भीर श्रनुशीलन करने 
पर सिद्ध होस्केयान हौ सकं परन्तु बे हमको सोचने पर विवश 
करती ै अरर यह बतलाती ह किं जगत्‌ के विषय में हमने जो 
धारणायें बना रक्खी है वह्‌ स्वतः सिद्ध नही है । 


जगत्‌ जंगम है पर हम उसको स्थावररूप मे देखते दै 


जंगम का श्रं है चल, गतिमान्‌ श्रौर स्थावर का श्रं है 
निश्चल, ठहरा हृश्रा । सभी खेचरपिर्ड--नीहारिका, नक्षत्र, हमारा 
सूय, प्रह, प्रथिवी- निरन्तर चल रहे है, कोई एक कण के लिए भी नहीं 
रकता । प्रवयेक वस्तु के श्रगभूत श्रणु चल रहे ह । रसायनशाख्र के 
परिडित कहते है कि श्राल्पीन के सिरेके बराबर वफ के दुकडेमें 
१०,००००१००१००१००१००१००१००० चण है शरीर ये श्रापस मे प्रति 
सेकण्ड हजारों बार टकराते हैँ । यही दशा दूसरे द्रव्यो की है । मोतिक 
विज्ञान कहता है कि श्रणुश्रों के श्॑गमूत परमाणुच्मों के भीतर 
निदयत्कण हैँ । सबसे सरल हाष्टरोजन का परमाणु है । इसमें बीच में 
एकं धनविशयुत्कण है, उसके चारों श्रोर एक ऋणएविधुतकण धूमता रहता 
है । इसके घूमने का वेग प्रतिसेकरण्ड एक लाख कोस से श्रधिक है । 

प्रत्येक शरीर मे रासायनिक तथा श्रन्य प्रकार को क्रियायं 
प्रतिक्षण होती रहती है श्रौर इनके फलस्वरूप परिवतेन होता रहता 
है । हमको इन परिवतेनों का पता दीघं काल के बाद्‌ लगता है परन्तु 
यदि प्रति्धण थोढा-थोडा परिवतेन नहो तो दीघं काल में षढा 
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परिवतंन न देख पड़। इसी प्रकार हमारी मानसदृत्तियों मे भी परिवर्तन 
होता रहता है । 

परन्तु हमको जगत्‌ की जंगमता, परिवतेनशीलता का प्रत्यत्त 
श्रनुमव नहीं होता । प्रत्येक श्रनुभूतिन्तण मेँ जगत्‌ निश्चल, शान्त, 
प्रतीत होता है । प्रेडच दाशनिक बेग॑सोँ ने यह बात णक उदाहरण- 
दवारा समभा है। किसी भी चलती चीज का फोटो निश्चल होता 
है । सिनेमा के लिए हम चलती चीजों के सैकड़ों चित्र लेते है श्रौर 
इन चित्रां को एक दूसरे के बाद बहुत जल्दी-जस्दी देखने से गति की 
भावना भी हो जाती है परन्तु स्वतः हर चित्र गतिहीन है । रब यदि 
यह चित्र उस चीज के स्वरूप के द्योतक हीते तो उस चीज को 
निश्चल होना चाहिण था क्योकि गतिहीनता की समष्टि गति नहीं हो 
सकती । एक यूनानी दाशंनिक सीनो ने श्राज से दो हतार वषं पहले 
इस बात को याँ कहा था । कमान से टे हए तीर को लीजिए । हम 
प्रत्येकं षण में कहते है कि तीर श्रव यहो है, अव यहोँहै। हैः 
स्थिरता का व्यञ्जक है । जव तीर प्रत्येक क्षण मंदहै, श्रथात्‌ स्थिर 
है, तो फिर वह चल, श्रस्थिर, केसे कहा जा सकता है श्रीर उसका 
स्थानपरिवतेन कैसे देख पड़ता है ? इस शंका का समाधान यह्‌ है कि 
न तो चित्र चलन का योतक होता है न भाषा। भाषा भी श्रवस्थाच्यों 
को, ठहर स्वरूपं को, व्यक्त करती है। अस्तु, तो हमरे श्रन्तःकरण 
मे भी जगत्‌ की जो श्रनुमूतिं होती है वह चित्र की भांति सदोष है । 
उसमे उस गति, उस जंगमता, चलन-शीलता का पता नहीं चलता 
जिससे जगत्‌ का छोरा से छोटा टुकड़ा फड़क रहा है । जीता-जागता 
जगत्‌ हमारे सामने निश्चेष्ट मुदे की भोति श्राता है । 
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यह कहना कठिन हे फि बाहर एक वस्तु है या करं | 
वस्तुषं ह 

हम यह बराबर कहते श्राये हँ किं वस्तुर्णः हमारे श्चन्तःकरण पर 
प्रभाव डालकर अनुभूतियों उत्पन्न करती है । इस बहुवचन प्रयोग 
का तात्पयं यह है कि हम फेसा मानते है किं स्तरणं बहुसंख्यक, एक 
से श्रधिक है । सामान्यतः ेसा सममः मे भी श्रता है किजवब 
च्रनुभूतियाँ नेक भ्रकार की होती ह श्रीर उनके कदे प्रथक्‌ गुच्छे 
होते है, तो उनके कारण-स्वरूप वस्तु भी बहूत-सी होती होगी । 
कु श्रनुमूतियों का गुच्छा है जिसे हम मेज कहते है, अनुभूतियो 
का दूसरा गुच्छा है जिसे हम पुस्तक कहते ह । तो फिर एेसा मानना 
ठीक जँचता है कि कोद दो वस्तुर्णै होगी जिनमे से एक मेजवाली 
अर दूसरी पुस्तकवाली श्रनुभूति भेजती होगी । यह भी मानने को 
जी चाहता है किं अन्तःकरण के बाहर सचमुच मेज शरीर पुस्तक है 
रीर श्न्तःकरण मे उनका यथावत्‌ फोटो चिंच श्माता है । यह विचार 
स्यात्‌ सच ही हो पर हम उपर देख चुके हं कि इसमे सन्देह का 
स्थल है । 


एक प्रश्न श्रीर उठता है। इसका ही क्या भरोसा है किं बाहर श्रनेक 
वसतु ह १ सम्भव है किणएकदही वस्तुहो जो हमारे श्रन्तःकरणों 
को श्रनेक प्रकार से प्रभावित कर रही हो । हमारा श्नन्तःकरण उससे 
रये हुए सब प्रभावों को एक साथ ग्रहण नदीं कर सकता, इसलिए 
श्रनुभूतियों में विच्छेद शता हो, श्रोर हमको नानात्र की प्रतीति होती 
हो । उस एक वस्तु मेँ यदि किंसी प्रकार का परिवतेन होता होगा 
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तो वह परिवतेन हमारे सामने प्रतीत होनेवाली मूतियों में घदधि- 
ततय च्रादि रूपों मे श्रायेगा । परिवतन किंस प्रकार होता है इसका 
हमको प्रत्यत ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि हमको परिणामी वस्तु का 
ही प्रत्यत नहीं है । 


साक्षी का स्वरूप भी अ्निश्िवित है 


जितने श्नुभव होते है वह मुमको होते है। ओः ही अपनी 
शरनुमूतियों का, श्रौर इन श्रुभूति्यो के द्वारा जगत्‌ का साक्ती हूं 
सुखदुःख मुभको होते है, ज्ञान मुभको होता है, डर मुभको लगता 
है, प्रेम मै करतार, शरीर मेरा है, ्नन्तःकरण मेरा है । एसे प्रयोग 
सभी लोग करते हँ । इन वाक्यों की तह में यह भ्रावनादैकिभे 
शरीर, चित्र श्रीर चित्त की सब वृत्तियों का साक्ती है श्रर उनसे अलग 
है। णसा सबको विश्वास है कि देह घटती-बदृती दहै, बुद्धि 
बनती-निगढती है पर भ ज्यों का त्यों रहताहू। बच्चे का भे वृदे 
कैमेँसे होट नहीं होता; अङ्ग-भङ्गहोने पर भीकमेको 
नहीं आती । श्रतः यह भे" सत्य है | 
पर यह बात इतनी सरल नहीं है । यह भी हो सकता है कि 
मैः, जिसको श्रात्मा भी कहते है, क्पनामात्र हो । हमारी कट् 
णेसी धारणा है किं जिस प्रकार मेड-बकरियोँ बिना मालिक के नहीं 
पाड जातीं उसी प्रकार अ्रनुभूतियां बिना साक्षी के, बिना मालिक के, 
नहीं होती । सुख-दःखादि का श्रनुभव होता है तो कोरे श्रनुभव करने- 
वाला भी होगा । चित्त की श्चवस्था के लिए श्रनुभूति शब्द कातो 
मने उविधा के क्लिए प्रयोग रिया है, दध शब्दतो शत्ति' है । तो 
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( ३४ ) 


एेसा माना जाता है एक नित्यचेतन श्मात्मा है जो इन वृत्तियों का 
द्रष्टा, साक्ती, ज्ञाता है । जैसे रुद्रा्त के दानों को रेशम का सूत्र 
बोँधे रखता है, उसी प्रकार यह भिः प्रमाण, सप्र, स्मृति श्रादि 
वत्तियां को धारण किये रहता है । 


अब थोड़ी देर के लिए, शान्ति के सथ अपने चित्त की अव- 
स्थाश्रों की जोँच कीजिए । काम कठिन है परन्तु च्रसम्भव नही है। 
छ्रपनी किसी समय की अवस्था ले लीजिए । जिस समय कोड सुखद 
घात हई हो, उस समय सुख की वृत्ति तो रहती है, शाप कहते भी है 
किमे सुखी या सुख का च्रनुभव कर रहा र| पर क्या सुख से प्रथक्‌ 
किसीर््भेःका भी. श्ननुभव होतादहै? इसी प्रकार दुःख मे, भयमें, 
प्रसमं, क्रोधर्मे, कभी किसी श्नः का पता चलता है ? बात याद्‌ श्राती 
है, संगीत सुना जाता है, पुष्प देखा जाता है परन्तु स्मरण, श्रवण, 
दशन के साथ-साथ कहीं वह॒" भी मिलता है जो इन अवस्थां 
का साती बतलाया जाता है ! 


कभी-कभी वृत्ति बड़ी दीली-सी रहती है, चित्त कुलम सुसताता-सा 
रहता है, विचारधारा बड़ी धीमी गति से बहती प्रतीत होती है । उस 
समय देखिए कहीं म्मे" पकड़मे श्चाताहै ? कभी कोरे भी रेसी 
श्ननुभूति होती है जिसके बिषय में निश्वयपूवंक यह्‌ कहा जा सके कि 
यह सुख, दुख च्रादि किसी श्रन्य चीज की नहीं प्रत्युत शुद्ध शनः की 
अनुभूति हे ! 


इस प्रकार श्रपने चित्त के भीतर घुसना सुन्दर नहीं है परन्तु बड़ा 
रोचक है, श्रौर इस प्रशन के निबटारे का बड़ा श्रच्छा उपाय है । मै 
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"सममततारह किजो इस साधनसे काम लेगा उसको ही यह शंका 
होने लगेगी कि वस्तुतः कोई प्रथक्‌ भे" नहीं है बरन उसकी सत्ता 
करिपत हे । यह्‌ शंका साधार हो या निराधार परन्तु भमै" के अस्तित्व 
में विश्वास न करनेवालों में प्रभ्वी के कर षडे विद्धान्‌ हो गये है। 
बुद्ध भगवान्‌ के भी कुं एेसे ही विचार थ । 


भमे' की सत्ता न माननेवालों से यह्‌ प्रश्न पूषा जाता है कि यदि 
कोड स्वर्त॑त्र सक्ती नहीं है तो वृत्तियों का ज्ञाता कोन है । इस पर यह 
प्रशन हो सकता है कि यदि आत्मा है तो उसका ज्ञाता कोन है । यदि 
इसका उत्तर यह दिया जाय, जैसा किं दिया जाता है, कि आत्मा 
अपना श्माप ज्ञाता हैतो फिर यह क्यों न कहा जाय किवृृत्तिभी 
अपनी श्राप ज्ञाता होती है? 


यह्‌ बात सुनने मे बड़ी विलक्षण जान पड़ती है । जिस समय 
घडा देखःपड़ता है, यानी दाशनिक परिभाषा में चित्त की वृत्ति घटा- 
कार होती है, उस समय यह कदा जाता है कि चित्त की वृत्ति घट को 
जानती है च्रौर में चित्त की वृत्तिको जानता या दूसरे शब्दीं में 
मे घड़ को जानता हँ चीर यह जानता हँ कि घड़ेको जानता । पर 
यदि दूसरा मत ठीक हेतो यों कहना पडेगा कि चित्त की धत्ति घडे 
को जानती है ओर ्रपने को जानती है अथौत्‌ चित्त की धत्ति घडे को 
जानती है श्नीर यह जानती है कि घडा जाना जारहा है । इस पर 
दो श्रात्तेप तत्काल हो सकते है । वृत्तिं परिवतेनशोल श्रौर नश्वर 
है । एक वृत्ति नष्ट होती है, दूसरी उदन्न होती हे । 


परन्तु भ्न" तो स्थिर, एकरस, जान पड़ता है । दूसरे यदि वृत्तियाँ 
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श्राती-जाती रहें श्रीर उनका कोर स्थिर श्राधारन दहो, कोड फेसी 
चीख न हो जिस पर नष्र होने के पहले बृत्ति श्रपना कुतं संख्ार, कों 
निशान छोड जाय तो फिर एक बार की नष्ट हद वृत्ति दूसरी बार 
नहीं जाग सकती शरीर पुराने श्ननुभवों की स्मृति नहीं हो सकती । 
परन्तु इन श्रा्तेपों का उत्तर दिया जा सकता है । 


वृत्तिनष्टतो होती है पर नष्ट होने के पहले श्रपना संस्कार 
च्मपने पीट श्रनेवाली वृत्ति को दे जाती है । दो वृत्तियों के बीच में 
शूल्य नहीं होता । जहाँ एकं वृत्ति समाप्त होती है, वहीं दूसरी श्रारम्भ 
होती है । यदि पहली वृत्ति क रै च्रर दूसरी ख तो दोनों का मिलन- 


+^, 


स्थान, श्रथातक कालय श्रोरखका उद्य क्षण, श्र है। श्रपने 
निवांण के साथ क श्रपना संसारखको दे जाती है। तः प्रत्येक 
वृत्ति के भीतर पिद्धले सब श्रनुभव संस्काररूप से विद्यमान है । यदि 
किसी कणविशेष की वृत्तिष्रहै तो उसके उदर में संछ्काररूपसे 
पहले की श्रसंख्य पत्तियों वर ?, घर, वृर इप्यादि विद्यमान हैँ । 
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इसलिए परम्परा का विच्छेद नहीं शने पाता श्रौर एक श्रखरड 
नैः की प्रतीति तथौ विगत श्रनुभवों की स्मृति होती है । श्रत: पेसा 
माना जा स्कतादहैकि कोद एेसा नित्य भै" नहींहै जो जीवन से 
मरणपय्येन्त चला जाता हो बरन चित्तवृत्तियों का स्वसाक्ष्य 
(श्रपने को जानना) धमेमात्र है। प्रव्येक तण में कोद वृत्ति है, 
प्रत्येक वृत्ति में यह धर्म है, इसलिए भे" न" का निवाध प्रवाह रहता 
है । यह बात जल में उठनेवाली तरगों जैसी है। पानी मे काकं 
या किसी श्रन्य हलकी लकड़ी के हछोरे-ढोटे इकडे पौला दीजिए 
शरोर फिर एक पत्थर फेककर लहर उत्यन्न कीजिए । यदि जल बहे तो 
लकड़ी के टके भी उसके साथ बह । पर ठेसा नहीं होता । प्रस्येक 
टुकड़ा उपर उठता है श्रौर नीचे जाता है फिर उसके पास के दुकंडे 
मे, फिर उसके बाद के टुक्डे मे, यों ही बराबर यह गति होतीं है । 
कोड टुकड़ा श्रथौत्‌ कोड जलविन्दुः ्रपनी जगह से हटकर नहीं जाता 
परन्तु यह्‌ विशेष प्रकार की गति जहाँ पत्थर गिरा था वहाँ से बहुत 
दूर तक के जलविन्दुश्रों में पह जाती है । हर विन्दु अपनी गति 
श्रपने पडासी विन्दुकोदेदेताहै श्रोर सब विन्दुश्रों की गतियों से 
लहर का प्राकार बन जाता है। एेसा देख पड़ता है किं लहर एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक जारी है। यह्‌ हो सकता है कि उठती श्रीर 
नष्ट होती वृत्तियों से इसी प्रकार यह श्रहंभाव, मेँ मे, बन जाता हो 
जो जन्म से मरणपयेन्त एक-सा जाता प्रतीत होता है । 

लहर तो जल में उठती है, जल के विन्दु हिलते है, ये वृत्तियाँ 
किसमें उठती ह ¢ यदि यह कदे किं ्नन्तःकरण में, तो श्रन्तःकरण 
क्या है? यदि यह माना जाय किं को$ नित्य साकी है तो उसका 
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स्वरूप कैसा है ! च्न्तःकरण के अतिरिक्त भी कोद श्रीर साती, 
श्रात्मा हैया नही 

इनमें से कुद प्रश्नों पर श्रगले चध्याय में थोडा-सा विचार 
होगा । परन्तु अब तक जो कुछ विचार ह्या है उससे यह्‌ तो स्पष्ट 
है कि हम जगत्‌ के सम्बन्ध मे जिस निश्चय के साथ बात करते है 
वह प्रमारसिद्ध नदीं है । णेसा जान पड़ता है किं जिन साधनों से 
हमको ज्ञान प्राप्रहोताहैवेनतो पूराज्ञानदेते है, न यथाथ ज्ञान 
देते है । यह भी निश्वयपूवंक नहीं कहा जा सकता कि हमारी 
अनुभूतियों के चनुरूप कं है मी या नदीं । सबसे बड़ी बात तो यह 
है कि जो इस जगत्‌ का द्रष्टा-भोक्ता है, जो सब अनुभूतिं का साक्ती 
“मः है, उसकी सत्ता भी निश्चय के साथ नहीं प्रतिपादित की जा 
सकती । इससे यह बात निकलती है कि जब तक पुष्ट प्रमाण न मिलं 
तब तक हम एेसा नहीं कह सकते किं जो कु प्रतीत होता है वह 
सस्य है । अतः सत्य का श्नन्बेषण करना आवश्यक हो जाता है । 

इदवर असिद्ध है 

साधारणतः एेसा नदीं कहा जाता कि हमको ईश्वर का सान्ता- 
त्कार होता है या उसकी प्रतीति होती है। एेसी बात तो कोई योगी 
पुरुष ही कहता होगा । फिर भी लोगां को, बहूत-से लोगों को, ईश्वर 
पर दृद विश्वास है । बे एेसा सममते है कि ईश्वर हमारे भले-वुरे 
कामों को देखता है, वह सव॑ज्ञ, सवंशक्तिमान्‌, सवेन्यापक, चज, 
नित्य, जगत्‌ का खषा, पालक शरोर लयकत्तां है । बह जगत्‌ से भिन्न 
है, अभिन्न है या भिन्नामिन्न है, इसके विषय में बडा शक््राथं है पर 
उसकी सत्ता को अधिकांश लोग निबिवाद मानते है । 


( ३९ ) 

ईश्वर की सत्ता का एक प्रमाण तो विभिन्न सम्प्रदायो की भ्रतियोँ 
है या महास्माश्रों की वाणियोँ हैँ पर इस प्रकार के वाक्यों के लिए 
स्वयं प्रमाणं चाहिए । यह कैसे माना जाय कि जिन वाक्यों में इश्वर 
की सत्ता बतलाईे गरं है वह श्राप्वाक्य है, श्रथात्‌ पेसे लोगों के 
वाक्य हैँ जो यथाथं ज्ञाता च्रौर यथाथं वक्ताथे? किसीभीतकंसे 
यह पूणंतया सिद्ध नहीं किया जा सकता कि वेद्‌ या कुरान या बाड- 
बिल श्चाप्रवाक्य है । 

दूसरा प्रमाण जो बहुत लोगों को टीकं चता है यह है कि जव 
जगत्‌ एक कृति है तब उसका कोड कृतिकार भी होना ही चाहिए । 
जब धड़े के लिए खष्टारूप से कुम्हार होता है, पुत्र के लिए पिता 
होता है तब जगत्‌ का भी कोई रचयिता होगा । इसके श्राधार मे यह 
तकं है किं कोई वस्तु स्वतः नहीं हो सकती । पर यदि यह्‌ बात टीक 
है तो ईश्वर का भी कोर रचयिता होना चाहिए श्रीर उस ड़ श्वर 
के लिए एक शमर बड़ा ईश्वर होना चाहिए । यह तो च्ननन्त परम्परा 
होगी । यदि यह कहा जाय कि इश्वर स्वयम्भू है तो फिर जगत्‌ 
स्वयम्भू क्यों नहीं हो सकता १ जगत्‌ परिवतेनशील है इसलिए बह 
स्वयम्भू नहीं हो सकता एेसा क्यो माना जाय ? जगत्‌ के मूल में जो 
तत्त्व शरीर नियम हँ बह स्वयम्भू होंगे, उसका रश्यरूप तो इन्हीं मूल 
तत्त्वों खीर नियमों का विकार है । यदि इश्वर माना जाय तो उसमें 
भी तो सान्िस्व, सष्टृत श्यादि चिकार उठते रहते हँ पर इससे उसके 
स्वयम्भूत्व मे कोड हानि नहीं मानी जाती । 

यह भी सममा जाता है कि जगत्‌ जिन अरल नियमों के श्नु- 
सार चल रहा है उनके लिए एक नियामक की श्चावश्यकता प्रतीत 
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होती है । पर इसका उत्तर भी बही है जो उपर दिया गया है, ठेसा 
क्यों न माना जाय किं जगत्‌ का स्वभाव ही नियमवतिता है । यदि 
देश्वर का स्वभाव कर्मफलप्रदान, दयालुता, पतितपावनता शमादि 
गुणं की राशि, बिना किसी बाहरी नियामक के श्रविकल रहता है तो 
जगत्‌ के स्वभाव को ही कयां बाहरी नियामक चाहिए ? 

मे यह नहीं कहता किं ईश्वर नहीं है पर यह दिखलाना चाहता 
ह कि ईश्वर की सत्ता को मानने के लिए सवेसुलम पुष्ट कारण नहीं 
है । यह प्रथि जगत्‌ की बड़ी प्र॑थिकाही एक श्रंशहै श्रीर इसका 
खोलना न खोलना भी दशन काही काम है। यदि ईश्वर की 
पारमार्थिक सत्ता है तो वह व्यापक सत्य से परे की वस्तु नहीं है; उस 
सत्य काही एकरूप या चरंश है शरीर इसलिए दशेन का विषय है । 


२ 
परम विज्ञान 


पिद्धले प्रध्याय में तो प्रतीयमान जगत्‌ के विषय में कुह शंकायं 
उठाई गई'। इस अध्याय मेँ हमको देखना है कि इसके सम्बन्ध में 
सत्य के वह श्न्वेषक क्या कहते है जो दाशनिक नहीं कहलाते । 

सत्य की खोज वैज्ञानिक करता है । कोड भी सचेष्ट, गतिशील 
वस्तु हो, बह श्रपने टुकंडों के योग से बड़ी होती है । श्र॑कगणित का 
यह सिद्धान्त कि दुकडां का योग = कुल 

यहाँ नहीं लगता । दाथ, पांव, हङ्ी, मांस, रक्त, मस्तिष्क, 
श्वास-प्रश्वास, मोन-प्रृत्ति श्रादि को मिला देने से ही परा 
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मनुष्य नहीं बनवा । मनमुष्यता एक एेसी चीज है जो पने इन 
श्रगोसेबड़ीहै शरीर इन सबमे व्यापक दहै। उसी से इन सब 
दुकडों की सार्थकता है, उसी ने इन सबको एक सूत्र में बाँध रक्खा 
है । किसी ची को पकड़ने की, किसी पर प्रहार करने की, किसी 
प्रहार से श्रपने को बचाने की, प्रवृत्ति श्नन्तःकरण में उठती है । ज्यो 
ज्यों वय बदृता है, श्न्तःकरण का विकास होता है शरीर ये प्रवृत्तियों 
जो नवजात शिशु मे श्रस्कुट रहती है प्रबल होती जाती है । साथ- 
ही साथ दाथका, हाथ की रशरगुलियों का, हाथ के ज्ञान शरीर क्रिया- 
तन्तुश्मों का, उसकी शिराश्चां श्रौर॒ धमनि्यों का, विकास होता है । 
जो प्रवृत्तियों श्नन्तःकरण में उठती हैँ उनका साधन हाथ है । बिना 
्न्त.करण का हाथ च्रौर बिना हाथ का श्नन्तःकरण, दोनों ही व्यथं 
होते है। मनुष्यता ही हाथ श्र अन्तःकरण मेँ व्याप्र होकर दोनों को 
एक साथ श्रोर एकं दूसरे के अनुकूल विकास देती है । अतः मनुष्य 
का ठीक-टीक श्रौर पूरा-पूरा ज्ञान उसके दुकंडों के ज्ञानसेनदींहो 
सकता । परन्तु विस्छृत श्रध्ययन के लिए टुकडां का प्रथक्‌ श्रध्ययन 
श्रावश्यक होता है । पेट की स्वतंत्र सत्ता नहीं है परन्तु, यह जानते 
हुए कि पेट शरीर का श्रंग है शरोर उसका दूसरे श्रवयवों के साथ 
श्नन्योन्याश्रय संबंध है, उसका ब्योरेवार प्रथक्‌ श्रध्ययन करना बुरा 
नहीं है, बरन शरीर को सममने मे सहायक हो सकता है । इसी प्रकार 
जगत्‌ के विभिन्न श्रंशां को परस्पर सम्बद्ध मानते हुए उनका प्रथक्‌ 
छ्मध्ययन उपयोगो है । यह प्रथक्‌ ध्ययन विज्ञान के विभागों में 
होता है । 

इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्र होगा वह वश्यक श्रौर विस्तृत परन्तु 
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श्ंशिक होगा । यदि एेसे समस्त ज्ञान का समन्वय हो सके तो हमको 
जगदन्तगंत सत्य का पूणं ज्ञान प्रप्र हो जाय । यह ज्ञान सभी 
ज्ञानों से अठ होगा, अतः इसे परम विज्ञान कह सकते है । दाशनिक 
कहता है कि उसके शाख का विषय यही परम विज्ञान है । 

विभाग तो श्रपनी सुविधा के श्रनुसार क्रिया जाता है। हम 
किसी नगर के निवासियों को उनके सम्प्रदायो या जीविकाश्मं या 
व्ययो या श्रायों के अनुसार बांट सकते है । किसी ने ठीक कहा है 
कि सडक पर बैठकर जतो की मरम्मत करनेवाले मोष्वी के लिष 
मनुष्यों के एक भाग मे फटे जूतेवाले है, दूसरे में श्रौर सब लोग 
है । जगत्‌ नीर उसके दम्विषयों को भी हम इसी प्रकार श्रपनी सुविधा 
के श्रनुसार विभक्त करते हे, यद्यपि कोद भी विभाग दूसरे विभागों 
से पृणंतया प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता । फिर एक-एक बिभाग से 
सम्बद्ध एक-एक विज्ञानशाख्र होता है। शास्रं के विषयों में सम्बन्ध 
चमर अन्योन्याश्रय है, इसलिए शाखं में भी . सम्बन्ध श्रौर 
अन्योन्याश्रय है । एक ही दम्विषय कद शाखं में श्न्तभूत होता है । 
उदीयमान सूयं उ्योतिष, गणित, भीतिकविज्ञान शीर मनोविज्ञान का 
विषय है । 

विज्ञानशाखों मे भोतिकविज्ञान, गणित, जीवविज्ञान च्रीर मनो- 
विज्ञान मुख्य हैँ । इन सबके विषय कठिन हैँ । यहाँ हम बहुत 
संप में इनके निष्कष-मूत सिद्धान्तो का दि्दशन करेगे । इसके 
साथ दी थोड़ा-सा विचार योगशाख् के विषय में भी करना उचित 
प्रतीत होता है, यद्यपि यूरोप को भी इस विज्ञान का परिचय नहीं 
है। न्यायशाख्र की भी थोड़ा-सी चचां करमा ्रावश्यक दै । 


( ३ ). 
 भौतिकविज्ञान अरर गणित 


हमारे चारों ओर करोड़ों भौतिक वस्तुप देख पडती है । पानी, 
हवा, पत्थर, धर, पेड़, कुसी, हमारे शरीर, भह, नक्तत्र, पुस्तकं--ये 
सभी भौतिक है । भोतिक पदाथं की सरल पहचान यह है कि उसका 
कुद आयतन हो, श्रथौत्‌ वह दिक मेँ कुं जगह ले । कोड भोतिक 
पदाथं ठोस है, कोद तरल, कोई वाष्पीय । एक ही पदाथं गरम करने 
से द्रव हो जाता है, ठंडक पर्हरवने से गस हो जाता है । ेसी वस्तुएँ 
तो च्रसंख्य है परन्तु रसायनशाख के विद्धान्‌ इनको दो विभागों 
मे बोधते हैँ । पहले में नम्बे के लगभग पदाथं है जिनको तत्त कहते 
है। दूसरे मे रेष सव ह । तत्वे पदाथं दहै जो किसी भी 
रासायनिक क्रिया से श्चपने स्वरूप शरोर धर्म्मो का परित्याग नहीं 
करते ।. सोना, चाँदी, लोहा, गंधक, पारा तत्त है । इनको गरम या 
ठंडा करके ठोस, तरल या वाष्पीय बना सकते है पर इनमे से कोर 
दूसरा पदाथं नहीं निकल सकता । लोहा लोदा ही रहेगा, गन्धक 
गन्धक ही रहेगा । त्वं का जो सबसे छोटा दकडा हो सकता दै 
उसे परमाणु कहते है । जो पदाथं तत्वों मे परिगणित नहीं ह उनको 
मिश्र कहते है क्योकि वे दो या अधिक तत्त्वों के मेल से बनते है । 
मिश्र के सबसे छोटे टकड़े को श्णु कहते है । पानी मिश्र है । उसके 
षक श्रणु में दो परमाणु हाइटरोजन श्रर एक श्रोक्सिजन का होता 
है ।चूने के एक च्णुमें से एक परमाणु कैरिशयम श्रोर एक 
श्रोक्सिजन का निकलता है । तृतिया के -एक श्रणु में एक परमाणु 
तबे का, एक गन्धक का च्रोर चार अओंक्सिजन के होते है । चूना 
शरीर तूतिया मिश्र है । 
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रसायनशाख की पर्हुच तो यहीं तक है । उसने भौतिक वस्तुश्रों 
के नानात् के भीतर इन त्वो को द्रृढ निकाला है। प्रथिवी पर 
ही नहीं, दिगन्त मेँ स्थित तारों में भी यही ततत्र पाये जते है। 
परमाणु का श्रायतन बहुत शछोटा होता है । वह श्रोंख से देख नहीं 
पड़ता । हाइट्धोजन के एक परमाणु का व्यास -००००००१२७ इंच 
होता है पर इन्दी परमाणुश्मों के योग शरीर रासायनिक मिश्रण से 
यह विशाल भौतिकं जगत्‌ बना है । 

बहुत दिनों तक वैज्ञानिक जगत्‌ का यह विश्वास था किं तत्व ही 
भोतिकं जगत्‌ के श्नन्तिमि सत्य है क्योकि कोई रासायनिक क्रिया तत्त 
के परमाणुश्रों को तोड़ नही सकती । परन्तु दूसरे प्रकार के प्रयोगं 
के द्वारा परमाणु भी तोड़ा गया है । इस विश्लेषण से विचित्र बाते 
ज्ञान की परिधि में श्रा दहै । परमाणु एक प्रकार का सौरजगत्‌- 
सादै। बीचमें एक केन्द्र होता है, उसके चारों च्रोर एक या एक से 
धिक केण धूमते रहते है । हाइङ्धोजन के परमाणु में केन्द्र पर एक 
कण श्रोर परिधि पर एक कण होता है । दोनों के बीच में कितनी 
साली जगह रहती है उसका श्रनुमान इसी से हो सकता है किं बाहरी 
कण का व्यास पूरे परमाणु के व्यासका पण्र्ठ के लगभग 
होता है । 

कण का क्या श्रथं है ? परमाणु के केन्द्र पर स्थित श्रौर केन्द्र के 
चारोँ श्रोर धूमनेवाली वस्तु भोतिक होती है । वह दिक्‌ मेक 
जगह रोकती है शरोर तीली जा सकती है । इसलिए उसको भूतकण 
मान सकते हँ । पर यह भी देखा गया है कि प्रत्येक कण में विद्युत्‌- 
शक्ति भरी हुदै है । केन्द्रस्थ कण पर धन-शक्ति शरीर परिधिस्थ कण 
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पर ऋणएएशक्ति होती है श्रीर दोनों की मात्रा बराबर होती है, इसी से 
पूरे परमाणु मे विद्युत्‌ की श्रनुभूति नहीं होती, क्योंकि + - =° 
हो जाता है । 

हादडोजन में तोदो ही कण होते है परन्तु दूसरे तत्त्वों मेँ इनकी 
संख्या श्रधिक होती है । परिधि पर कड ऋएए विद्युन्मय कण होते 
ह शरीर केन्द्र पर बहुधा धन शरीर ऋण विचुन्मय कणं का गुच्छा 
होता है जिनमे धन-विचयुत्‌ का योगफल श्रधिक होता ह श्रीर बाहरी 
कण के ऋए-विदयुत्‌ के बरावर होता है । 

पर इतने से ही विलक्तणता का शवसान नहीं होता । सृष्ष्म , 
प्रयोगो से च्रब यह बात स्पष्ट हो गई है किं इन कणों के विष्य 
मे यह कहना दीक नहीं है कि ये एेसे भौतिकं कण हँ जिनमें बिजली 
भरी हुई है । सच बात यह है किं ये शुद्ध विदत्‌ है । ऋण.विदयुत्‌ 
शरोर धन-विदयत्‌ की प्रथक्‌ मात्राय भोतिक कणो जेसा व्यवहार कर 
रही हैँ । श्रभी तक हम ठेसा समते थे कि बिजली को कोई भौतिक 
श्राधारं चाहिए; श्रव यह प्रतीत होता है कि भौतिक तत्त्व (शरीर 
उनसे घना भीतिक जगत्‌ ) शुद्ध विद्युत्‌ से बने हैं । 

दो तत्त्वो का भेद इसी बात पर निभेर करता है कि उनके केन्द्र 
मे कितने चीर किंस प्रकार के विद्युत है श्रोर उनके चारों ्रोर 
कितने विशयुत्कण कितनी दूरी पर श्चीर कितने वेग से धूम रहे ह । 
यदि किसी तत्र में विद्युत्कणों की संख्या या विद्युत्‌ की मात्रा घटाडई- 
बाई जा सके तो नये प्रकार के तत्त्व की सृष्टि होगी । यदि एक धन- 
विद्युत्कण के चारों शरोर उसकी बराबर मात्रा का ऋणए-विद्यु्कण 
नियत गति से धुमाया जा सके तो विद्युत्‌. से भौतिक तत्व की हृष्टि 
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होगी । यदि किसी प्रकार फिसी तत्त्व के परमाणु का बाहरी कण उसके 
केन्द्रस्थ कणएसे श्रा मिले तो प्रचण्ड विस्फोट शरोर ते प्रकाश के 
साथ भौतिक तच्च का विनाश हो जायगा श्रर प्रबल शक्ति जो भौतिक 
रूपमे वेधी हई है उन्मुक्त हो जायगी । एक परमाणु के इस प्रकार 
नष्ट होने से जितनी शक्ति एक क्षण में मिल सकती है उतनी मनां 
कोयलों को जलाने से भी नहीं मिल सकती । कई वैज्ञानिक इस खोज 
मे है कि परमाणु्रों को प्रयोगशाला में तोड़ने का कोई सस्ता उपाय 
हाथ लग जाय । 

ठेसा प्रतीत होता है कि प्रकृति मे तत्वों का निमौण या षिनाश 
या दोनोंही क्रियायं होरहीरै। ऊच लोगों का णेसा विश्वास है 
किंश्राज से कर श्ररब वषं पटले से यह जगत्‌ भौतिक रष्ट्या 
विनष्ट हो रहा है । सूच्यादि पिर्डों के परमाणु बराबर टूट रहे है 
श्रोर उनसे जो शक्ति विमुक्त हो रही है वह सारे बिश्व में बिखर 
रही है । यह बिखरी शक्ति किसी काम मे नहीं श्रा सकती । यदि 
यही क्रम रहा तो जिस प्रकार बिना चाभी की घड़ी धीरे-धीरे बन्द 
हो जाती है उसी प्रकार परमाणुच्मों के टूटते-दटूटते कद श्रव वर्षो 
मे केवल एक रस-शक्ति रह जायगी शरोर जगत्‌ निन्यीपार, मुत 
हो जायगा । दूसरा मत यह है कि अव भी सरल तत्वों से गुर तत्त्व 
बन रहे है अर्थात्‌ शक्ति की शचधिकाधिक मात्रे उपयोगमें श्रा 
रही है, जगत्‌ की सजीवता बढती जा रही है । 

श्रनुशीलन की गति यही नहीं रुकी । श्रर भी कटं अदभुत 
बति ज्ञान-लेत्र में श्रई । त्वो मे सेएक का नाम रेडियमहै। 
यह श्रभी तो बहुत कम मिलता है । इसका एक.गुण यह्‌ है कि धिरे 
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भ भी चमकता है । बात यह देखी गद कि कभी-कभी रेडियम का 
परमाणु श्रापसें श्राप दूटता है । इसके परमाणुर््रा में से लगभग 
१,३०० वर्षो में श्राधे टूटते है । वह्‌ कोन-सी शक्ति है जो मृत्यु बन- 
कर इन पर्माणुश्यों को चुनती है, इन परमाणुं मे एेसी क्या बात श्रा 
जातीदहै कि वे इस च्हृष्रका शिकार बन जाते है, यह तभी ज्ञात 
नहीं है। पर होता यह है किं जव रडियम का परमाणु टूटता है तब 
उसमें से सीसा निकलता है । रेडियम की भँ ति सीसा ठेस धातु है । 
दोनों तत्तव है । इसका चरथं यह है कि श्रवस्थाविशेष मे एक तत्त्व 
से दूसरा तत्त बनता है। श्रभी हमारा ज्ञान श्रपूणं है। कोई 
द्राश्चय्यं की बात न होगी यदि निकट भविष्य में हम प्रकृतिमें ही 
नही, अपनी प्रयोगशालाश्ं मे दूसरे तत्वों को भी इसी प्रकार 
बनते देखें 

इस श्रनुसन्धान से एक रोचक विचारधारा निकलती है । श्राज 
जहाँ ९२ तक्र है, वहाँ कभी एक तत्त रहा होगा । वह क्या था, 
उसके धभ्मे क्या-क्या ये, यह नहीं कह सकते । सम्भवतः इसका भी 
निश्चय ` हो जायगा । यह्‌ पदाथं मूलतत्त्व ह्या । हम बचपन से 
ेसी कहानियां सुनते श्रते है कि अमुक बाबा जी रसायन जानते 
थे, वे दूसरी धातुओं से सोना बना देते थे। कभी-कभी समाचारपत्रं 
मे छपता दहै किं सोना अनाने का लालच दिखलाकर किसी धूतं ने 
च्सुक व्यक्ति को ठग लिया । ये सोना बनाने के दावे भू है । इन 
लोगों को न रसायनशाखर का इतना ज्ञान दै, न इनके पास वैसी 
सामग्री है । पर यदिणेसा होताभीदहोतो भी कितनी श्चुद्र-सी ची 
है। एक सोना बनने मे क्या रक्खा है आज विज्ञान संकेत करता 
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है किं सभी तन्वो की, जिनमें से सोना भी एक है, उत्पत्ति किसी 
एक तत्त्व से हई है श्रौर एक तस्व का दूसरे तत्तव में परिवत॑न होना 
श्रसम्भव नहीं हे । 

हम भोतिक पदार्थो को सदैव एक ही श्रवस्था में नहीं पते । 
वही वस्तु जो श्रभी एक जगह है कुलं समय के बाद्‌ स्थानान्तर में 
होगी । यह तो प्रत्यक्त हुश्रा । हम इस बात को यों सममाते हैँ कि 
उसको कोई बाहरी धक्का, पारिभाषिक शब्दों मे नोदन, लगा श्री 
यह धक्के की शक्ति गति के रूपमे परिणत हो गई। शक्ति का 
्रत्यत्त नहीं होता, हम उसका श्रनुमान करते है । शक्ति के अनेक 
रूप है । वह कभी रासायनिक शक्ति, कभी गरमी, कभी प्रकाश, कभी 
विद्युत्‌ के रूप में प्रकट होतो ह । एक प्रकार की शक्ति दूसरे प्रकार 
में परिणत होती रहती है । हम जो भोजन करते हैँ वह स्वयं कर 
शक्तपरिणामों का च्नन्तिम फल है । जब वह पचता है तब उसमें से 
रासायनिक शक्तियाँ उन्मुक्त होती है । ये ही रासायनिक शक्तियाँ 
हमारे शरीर कौ उष्णता तथा पेशियों के बल, रक्त की प्रवाह -शक्ति 
श्रादि में परिणत होती है । आज से लाखों वषं पहले बडे-बडे जंगल 
खडे थे । उनके पेडों के भीतर सोर उष्णता की सहायता से रासाय- 
निक क्रियाय होती रहती थीं । बे जंगल भूगमं में चते गये श्रौर 
वह शक्ति, जो उनमें काम कर रही थी, उनके भीतर क्रैद-सी हो गई । 
प्रजवे ही पेड हमको पत्थर के कोयले के रूप में खानां से मिलते 
है । उनके भीतर की शक्तं चलन-शक्ति बनकर रेल के एल्जिनो को 
दीड़ाती है, उष्एता बनकर हमको गरमी देती है शरीर चूर्हे पर चदे 
हुए भोजन फो पकाती है । चलती गाड़ी शी चल्नशक्ति पटरियों 
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को गरम करती है। उंचे पर जमे नदी के पानी मे जो आकषण- 
शक्ति रहती है उससे चलनशक्ति के रूप में बदलकर पनचक्षी तो 
पहले भी चलवाई जाती थी पर श्राज तो उसे विदयुत्‌-शक्तिमें 
बदल देते है श्रीर फिर सैकड़ों कोस दूर बसे हए नगरों में प्रकाश 
तथा छोटे पंखे से लेकर बड़े-बड़े कारस्रानों की मशीनों की चालक- 
शक्ति मे परिणत करते हे । | 

इन सब बातों का तात्पथ्यं यह है कि शक्ति एक है, वह अनेक 
रूप धारण करती रहती है । उसके अव तक के ज्ञात रूपों मे सबसे 
सूक्ष्म विद्युत्‌ है । जितनी विभिन्न प्रकार की क्ियायं इस जगन्‌ में हो 
रही है बे सब एक ही शक्ति की लीला हैं । 

इससे यह बात निकलती है कि भोतिक जगन्‌ की जड में स्यान 
दो पदाथं होगे; णक तो कोड मूलतत्त्व श्र दृसरा मूलशक्ति, जो 
सम्भवतः विद्युत्‌-स्वरूपा होगी । परन्तु विज्ञान इसके भी श्रागे जाना 
चाहता है । यह भोतिकविज्ञान की पुस्तक नहीं है श्रतः ये बातें 
व्योरे के साथ नहीं दी जा सकतीं परन्तु हम यद्‌ देख चुके है कि 
परमाणु के अंशभूत जिन विद्युन्मय भूतलवों की प्रतीति होती है वे 
वस्तुतः बिद्यत्‌ से च्रभिन्न है । यों कह सकते ह कि विशेष अवस्थाश्ां 
मे विद्यत्‌-शक्ति जो बिखरी हद है केन्द्रीमूत हो जाती है शरीर केन्द्रित 
विद्युत्‌ से हमको भूतलव की प्रतीति होती है । भूतलव वस्तुतः विद्यु 
हव या विद्युत्कण हे । 

इसका तासपय्यं यह है किं जगत्‌ का मूल एक पदाथ, शक्ति है । 
वही विशेष श्रवस्थाश्ं मे घनीभूत होकर तत्वों के रूपमे, रीर 
फिर तत्वों से मिश्रो के रूपमे परिणत हो गददहै। दूसरी श्रोर से 
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वह नेक शक्तरूपों को धारण करके तत्तो श्रौर भिश्रों मे गति 
उत्पन्न करती है । श्रत यह समस्त भीतिकजगत्‌ एक ही पदाथ का 
विकार है । वही पदाथं सत्य है । | 

हमने पहले श्रध्याय में देखा कि प्रकाश, उष्णता, विद्युत्‌-तरंगों के 
रूप मे चलते है । इन तरंगों के वेगादि के सम्बन्ध में बहत-सी 
ज्ञातव्य बातें जान ली गई है! यदि हम दो वस्तुश्रों के बीचकी 
दूरी जानते हों तो यह बतलाया जा सकता है कि एक से दूसरी तक 
पचने में विद्युत्‌ या प्रकाश या चुम्बक-शक्ति या उष्णता को कितना 
समय लगेगा । शक्ति के इन चार रूपांका इसलिए नामलियाजा 
रहा है किं मुख्यतः ये ही चारों वहो भी काम करते है जहाँ दूरी 
बहुत होती है श्रौर कोई भौतिक संयोग नहीं होता । जैसे, शब्द्‌ की 
लहरे वायु या जल या किसी ्रन्य भौतिक पदाथं मे ही चल सकती 
है परन्तु प्रथिवी श्रौर चन्द्र-सूय्यं के बीचमें यातारोंके बीच में 
सा कोई भौतिक पदाथ नहीं है । परन्तु प्रकाशादि की किरणें वहाँ भी 
चलती है । श्रव, लहर के लिए कोई माध्यम चाहिए । समुद्र की लहर 
पानी में उठती है, शब्द की लहर हवा मे चलती है । यह प्रकाशादि की 
लहर किस चीज मे चलती है ¢ वह क्या पदां है जिसके तरङ्गित होने 
से हमको किसी दूरस्थ तारे का प्रकाश मिलता है १ पहले कहा जाता 
था कि जहाँ कु नहीं है वहं श्राकाश है । श्राकाश एक प्रकार का 
सूक्ष्म भौतिक पदाथं माना जाता था । उसमें दूसरे भोतिक द्रव्यं के 
कई गुणों का अभाव था--बस एक यही धम्मं था कि प्रकाशादि की 
तरगे उसमे से जाती थी । सारा दिक्‌ उससे व्याप्त माना जाता था। 
पर श्राजकल विज्ञान एेसा नहीं मानता । काश की सत्ता कार्पनिक 
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है । दिक्‌ रान्य है । उसमें क नहीं है । ¦ दिक में जहाँ प्रह, `नक्त्र 
जैसे पिण्ड नहीं हैँ वहाँ खाली पड़ा है । तो फिर यह प्रकाशादि की 
लहर कैसे चलती है ? विज्ञान का कहना है किं लहर इसी शन्य में 
चलती है । कोई माध्यम नहीं है, कोई पदाथं नहीं है जिसमें तरंगे 
उट फिर भी प्रकाश या विद्युत्‌ एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक पहता 
है श्रोर इस तरह चलकर पर्हैचता है जैसे तरेगें चलती हैँ । यह 
बात बड़ी ही विलत्तण प्रतीत होती है पर विज्ञान को इसी परिणाम 
पर श्याना पड़ा रहै, 

आज भी यह नहीं कहा जा सकता किं हमको विद्यत्‌ के स्वरूप 
का पूरा-पूरा ज्ञान हो गया है । विद्युत्‌ की गति लहरों जैसी तो 
होती ही है पर कुठ बातों में उसका व्यवहार फेसा होता है जैसे कि 
भौतिक पदार्थो की भाँति विद्यत के भी परमाणु होते है । एक नियत 
मात्रा से कम विद्युत्‌ किंसी प्रयोग या भोतिक दग्विषय मेँ श्रनुभूत 
नहीं होती । जिस प्रकार रासायनिक तत्वों के परमाणु चच््रेय हैं 
वैसे ही विचत्‌ की यह मात्रा च्छेद्य है । जिस प्रकार दो या तीन या 
चार परमाणु मिल सकते है परन्तु स्वा या ढादया पौने चार नही 
मिल सकते उसी प्रकार विद्युत्‌ भी दोया तीनया इसी प्रकार की 
नियत संख्यक मात्राय में ही पाई जा सकती है । विद्युत्‌ के ये कण 
दिक्‌ मे जगह बरेरते है, भौतिक पदार्थो" के श्राकषंण-तेत्र मे श्राने से 
च्राकृष्ट होते है, भोतिक पदार्थो पर इनके आघात का प्रभाव पड़ता 
है । श्रव विद्युत्‌ को क्या कं, कण या लहर या उभयात्मक ! 

यह विचित्रता वित्‌ में ही नहीं, उन कणां में भी पाई जाती है 
ज सत्त्व परमाणुश्रों के श्र॑ग होते है । यों तो जब ये कण विद्युन्मय 
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है तब इनमें विद्युत्‌ की विशेषतायें पाई जानी ही चाहिए परन्तु इनका 
प्रत्यत्त व्यवहार भी शस घात को पुष्ट करता है । 

जब ऋण-विद्युतकण धनकण के चारं रोर घूमता है तब एक 
दिन एेसा भी श्राना चाहिए जब कि वह धूमते-घूमते उसमे जा मिले। 
ज्यो-ज्यों वह घूमता है उसमे से शक्ति निकलती रहती है, इसी हास 
का यह परिणाम होना चाहिए किं उसके घूमने की गति कम होती 
जाय श्रौर शन्त मे शल्य हो जाय । उसी क्षण वह केन्द्र पर जा 
गिरेगा । इस प्रकार परमाणुच्रों का श्रौर परमाणुश्रों से निमित 
भतिकं जगत्‌ का विनाश हो जाना चाहिए । पर णेसा होता नहीं, 
केम से कम श्रव तक हुश्रा नहीं है । ईैसका कारण बताने के लिए इस 
प्रकार की कल्पना की गई कि ऋणकण धनकण से जितनी दूरी पर 
घूमता है वह बदला करती है । नीचे सरलता के लिए एक एेसे परमाणु 
का चित्र दिया गया है जिसमें एक ही धन श्रौर एक ही ऋणकण है । 


ध धनकण श्रौर ऋ ऋणकण है । कभी वह एक विन्दु-रेखा 
पर चलता दहै, कभी दूसरी पर । इन रेखाश्रों के श्नु सार उसको 
ऋ, ऋ) ऋ? दिखलाया गया है । कर्षित सिद्धान्त यह था कि ये 
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मागं निरश्ित है । कण इन पर चल सकता है पर इनके बीच में 
नहीं । श्रभी ऋऽ पर है, वह एकाएक श्रन्तद्धान होकर ऋ पर 
श्रा जायगा, इस मागं पर चलते-चलते एकाएक श्न्तर्द्धान होकर 
उससे भतरवाले मागं पर श्रा जायगा । बिना बीच की दूरीको 
पार किये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्व जाने से हमने न्तद्धीन 
शब्द का प्रयोग क्रिया है । जब ये मागं निश्चित है श्रौर ऋएकण 
इनको छोड़ ही नहीं सकृता तब बह कभी ध पर प्च ही नहीं सकता 
श्रत: तत्त का विनाश हो ही नहीं सकता। जब तक वह किसी माग पर 
चलता रहता है तब तक उसमे से शक्ति नहीं निकलती । जिस समय 
वह श्रन्तद्धान रहता है, उसी समय शक्ति बाहर जाती है। इसलिए 
शक्ति का द्वीजन निरन्तर नहीं होता श्रौर वह शल्य तक नहीं 
प्च पाती । परन्तु अव यह कल्पना भी पयाप्र नहीं रही । कद 
प्रयोगों मे यह देखा गया है कि यह धनकण ठीक वैसा ही व्यवहार 
करता है जैसा कि विद्युत्‌ की लहर करती है । 

ये वाते कहने में कठिन है श्रौर सममने में श्रोर भो कठिन है । 
साधारणतः जब हम यह्‌ कहते है किं हम श्रमुक वस्तु के स्वरूप को 
समभः गये तब इसका तात्पयं यह होता है कि हम उसका किसी प्रकार 
का मानस चित्र बना सकते है परन्तु विदयत्‌ श्रौर परमाणु कातो 
कोई चित्र बनता ही नहीं ।* जो वस्तु दिक्‌ श्रीर काल में रहती दहै 





# एक मत तोयददहैकि ऋशविद्यत्‌ का एक विभु समुद्र दे 
जिसमे बीच-बीच मे रिक स्थान, छिद्र या बिलर्है। येखिद्र दी धन- 
विचुत्कण से प्रतीत होते है श्रोर श्रपने चारों श्रोर के ऋणविदयुत्‌ के 
साथ मिलकर परमाणु का स्वरूप धारण करते ह । 
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ओर ्न्तद्धान होती हुई भी प्रतीत होती है- अर्थात्‌. दिक्कालं के 
बाहर चली जाती-सी प्रतीत होती है । जिसमें श्रदूट प्रवाह भी दै श्रौर 
निश्चित परिमाण के प्रथक्‌ टुकंडे भी है, जो तोली जा. सकती है श्रौर 
लिद्रमात्र प्रतीत होती है, उसका सख्खूप कैसा है 7 लहर है तो किसमें 
उठती है, कहाँ शरीर कैसे चलती है १ एक ही समय में कण चीर 
लहर, दोनों स्वभाव कैसे सम्भव है 0 

कु विद्वानों का यह मत है कि प्रवाह है सही पर फिसी भीतिक 
पदाथ का नही, किसी एेसी शक्ति का नहीं जिसका अनुशीलन 
भौतिक विज्ञान कर सकता हो, घटनाय घटित होती हों यान होती 
हों, उनके घटित होने की सम्भावना धव सत्य है । इस अनाद्यनन्त 
सम्भावना-सागर मेँ जगद्रपी उभि्योँ उठती रहती है चरर उसी में 
विलीन होती रहती हैँ । जगत्‌ के मूल मे लहर, सम्भावना की लहर 
है । इन लहो का प्रत्येक वह चरंश जो किसी क्तणविशेष मेँ हमारे 
श्मनुभव का विषय होता है, एक घटना, एक स्थूलीभूत कण है । यहं 
स्मरण रहे किं हम शरोर हमारा श्रनुभव भी सम्भावना-सागर की 
तरंगमात्र है । यह बाक्य कुदं श्रथं तो रखते ही हैँ परन्तु क्या 
सम्भावना, सम्भावना -की तरङ्ग, स्थूलीभूत सम्भावना ्रादि का 
अस्तित्व द्रष्टा की वुद्धि के बाहर हौ सकता है ? कम से कम इतना तो 
निश्चित ही है किं इनकी चचां करते समय हम शुद्ध भौतिक विज्ञान 
के क्षेत्र के बाहर निकल श्राते है। 

विज्ञानं बिलक्तणएतानच्रों के कीतेनै के साथ-साथ यह भी कहता है 
किः यह्‌ जगत्‌ हमारे लिए वस्तुतः श्विज्ञेय है ` इसका रहस्य .तभी 
समभः मेँ श्रा सकता है जब हम परमाणुं के अङ्गमूत निदयुत्कणों 
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या दूसरे प्रकार से प्राप्न विद्युत्‌ की श्रर्पतम मात्राश्रों की गतिविधि 
का श्रनुशीलन न करं । परन्तु श्रनुशीलन करने में यंत्रों का प्रयोग 
करना पड़ता है, प्रकाश या विद्युत्‌ या गमी का थोड़ा-बहुत प्रयोग 
करना पड़ता है। इस प्रयोग का यह परिणाम होता है कि यथाथं 
श्रनुशीलन नहीं हयो पाता । प्रकाश या बिजली की पतली से पतली 
रेखा, होटी-से छोटी मात्रा हो, उसके पास श्राते ही विदयुत्कश की 
गति में श्रन्तर पड़ जाता है, श्रतः हमारे अनुशीलन में उसकी शद्ध, 
स्वाभाविक श्रवस्था अती ही नही; उसको सममन के प्रयत्न में 
हम उसको बदल देते है । अतः यरं से एतद्विषयक समस्याश्नों का 
ठटीक-ठीक उत्तर मिलना शअरसम्भव है । 

हमने भोतिकविज्ञान रोर गणित को एक साथ इसलिए लिया 
है कि दोनों मे बहुत सम्बन्ध हे । भोतिकविज्ञान की उच्चतम भूमि- 
काये गणित की ऊँची भूमिकाच्यों से श्रमिन्न है । 

गणित तकशाख्च का एक भेद है। उसे तकंशाख्र का व्याव- 
हारिक रूप कह सकते है । जिस प्रकार तकशाख में कोई बात रहै 
तुक नहीं होती उसी प्रकार गणित मे कोद बात हैतुक नही हो 
सकती । प्रत्येक !इसलिए' के पहले क्योकि होना ही चाहिए । 
यदि हमने हेतु ठीक दियाहैतो हमको दृद विश्वास रहता है कि 
निगमन श्रथत्‌ तकं का परिणाम अवश्य ठीक होगा। में कभी 
कश्मीर-राञ्य के मातंणडस्थान पर नहीं गया पर यह सुन रक्खा है 
कि वहां एक सूयंमन्विर है जिसमे कई पणडे रहते है । मेने उनमें से 
किसीकोनदेखा है, नस्यात्‌ देर्खुगा । पर यदि यह्‌ बात ठीक है 
फि वह मनुष्य है श्रौर मनुष्यत्व के साथ मरणशीलता का नित्य 
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सम्बन्ध है तो यह बात निश्वयपूवंक कह सकता हूँ किं उनमें से 
प्रत्येक पण्डा श्रवश्य मरेगा । इसी प्रकार में कभी रोहिणी तारे पर 
नहीं गया, न जाने की कोई सम्भावना है परन्तु यदि वहाँ कोई 
त्रिभुज खींचा जाय तो यहाँ से बैटे-वैठे निश्वयपूवंक कह सकता 
किं उसके तीनीं कोणा का जोड १८०० के बरावर होगा । 

गणित के दो मुख्य मेद है-श्रङ्गणित शरीर रेखागणित । अङ- 
गणित को कालविज्ञान कह सकते है श्रौर रेखागणित को दिष्िज्ञान । 
अङ्कगणित में यदि शल्य को बीच में लिखकर पकं च्रोर धनश्रोर 
दूसरी श्रोर ऋण-संख्यायें लिखें तो अतीत वतमान अनागत का चित्र 
वन जायगा-- 

(अ्नम्त) ०20 -२ ,-२ ,-१-, ०,१,२,३---- ------००श्रनन्त 
दोनों शरोर की सरल रेखाश्रों के हम पनी युविधाश्रं के 
त्रनुसार विभाग करते है । इसी प्रकार दिक्‌ में विन्दु, रेखा, त्रिकोण, 
चतुष्कोण च्रादि बनाते है चोर इनके गुणों का श्रध्ययन करते हैं| 
गणित के अन्य सब विभाग, जैसे बीजगणित, त्रिकोणमिति या 
चलन कलन, श्ङ्कगणित शरोर रेखागणित के ही मेद था मिश्रित रूप 
है । गणित के सिद्धान्त च्रमिट, धुवसत्य माने जाते है । लोगो को 
फसा विश्वास है कि सूयं चाहे पूवं से पश्चिम मे बिकल श्राय 
परन्तु इस जगत्‌ मे कहीं श्रोर कभी भी दो शरीर दो मिलकर चार 
फे सिवाय च्रीर ऊढं नहीं हो सकता; कहीं श्रौर कभी भी कोड भी 
गोल वस्तु ली जाय, यदि उसका व्यासाद्धं व है तो उसका आयतन 

१ पव्‌ र होगा (= ३-१४१ ५९) 
गणित की सचाई के भरोतसे ही भ्योतिषी लाखो-करोडों कोस दृर 


( ५७ ) 


ॐ नक्रं के सम्बन्ध मे गणना करता ह श्रौर भविष्यद्वाणी करता 
है किश्रमुक दिन अमुक तारा इतने बजे उदय होगा, श्रमुक प्रह 
श्माकाश के श्रमुक भाग में श्रमुक स्थान पर देख पड़गा, श्रमुक 
समय पर सूथ्यं का सवेग्रास होगा । यदि कोई पक्का, निविंवाद 
विज्ञान है तो गणित है। 

ग्रहण का हिसाब लगना या यह बता देना फिंश्राज से इतने 
वषं बाद्‌ अमुक दिन इतने समय पर श्रमुक प्रह कहाँ होगा हमारे 
लिए कठिन बाते है पर भ्राज गणित के विद्वानों के सामने इनसे कदी 
कठिन समस्यायें हं । उनसे जगत्‌ के स्वरूप के प्रश्न पर प्रकाश डालने 
की साशा की जाती है । मोतिकविज्ञान के रहस्यों की कुजी गणित 
मे विपी है, फेसा विज्ञान के परशिडितों का टद्‌ विश्वास है । 

गणितज्ञ इस सम्बन्ध मे क्या कहते हैँ उसको सममना शरोर 
फिर सुबोध भाषा में सममाना सरल काम नहींहै। फिरभी हम 
कुद मुख्य बातों का दिग्दशन कराने का प्रयन्न करेगे । 

हमने लड़कपन में रेखागणित पदा । किसी को उसमें रस श्राया, 
किंसी के नहीं परन्तु परीत्ता का विषय था, पदनाही पड़ा । जो 
पदाया गया था, उसमें से बहुत-सा भूल गया पर छं मुख्य बतं 
तो अन तक सबको याद्‌ हांगी । कम से कम इतना तो सबको ही 
विश्वास है कि रेखागणित की प्रतिज्ञाय सच्ची --इशीनियरी श्रौर 
ज्योतिष इन्दी के आधार पर॒ खडे है । इस शाख के श्राचार्य्योः में 
यूनानी परिडित यूष्धिड की बड़ी ख्याति है, इसलिए इसको कभी-कभी 
गूहकिडीय रेखागणित भी कहते है । जो प्रतिज्ञायं च्रभी हमको नही 
भूली है उनम सेदो को रागे के चित्र में देखिए । 


( ५८ ) 





ग्‌ ख 


केखगं एक त्रिभुज है जिसका कोण ख लम्ब कोण दै। इस 
्वस्थामेकगर=कखर+खगर। 
इसी प्रकार च छं ज एक त्रिभुज है । इसके कोण प्रथक्‌-प्रथक्‌ चह 
जितने दछौटे-बडे हीं परन्तु 
च + छ + ज = दो लम्ब कोण = १८०० 

इन बातों की परीत्ता एक कागज के टुकड़े पर त्रिभुज खीषचकर 
हो सकती है । पर यदि उस कागज को मोडकर गोली बना ली 
जाय, तो उस पर इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा ही नहीं । सरल रेखा 
की जगह चाप बन जायगा श्रौर त्रिभुज की सूरत कु ङं ठेसी 
हो जायगी - 


इस चाप त्रिभुज के तीनां कोणं का जोड़ १८०० नहीं होगा । 
हमारी प्रथ्वी गोल है, इसलिए प्रभ्वी पर सरल रेखा नहीं खिंच 
सकती, न त्रिभुज, चतुष्कोण श्रादि खींचे जा सकते ह । यह ठीक दहै 


( ५९ ) 

कि हम रेसे श्राकार खीचते है, घर बनाने में इनसे काम लेते है श्रीर 
भी कड प्रकार की गणनाश्रं मे इनका उपयोग करते है श्रौर॒गणनायें 
ठीक निकलती है । इसका कारण यह है किं बहुत बड़ी गोल रेखा 
का द्धोटा दुकडा सरल रेखा-सा जान पड़ता है श्रीर बहुत बड़े गोले 
का छोटा-सा दुकड़ा प्रायः समतल प्रतीत होता है । परन्तु किंसी भी 
नक्ररो को लीजिए, दो स्थानों को मिलानेवाली श्रत्तांश शरीर देशान्तर 
रेखायें वलयाकार होती है । एक ग्लो सामने रखकर देखिए कि 
उत्तरी ध्रव, दर्िणी ध्रुव शरीर कलकनत्ते को मिलाकर कैसा त्रिभुज बनता 
है । बस श्रन्तर यह है कि इतनी बड़ी दूरियों को लेने से सरल शरीर 
वक्र रेखा का भेद स्पष्ट हो जाता है, पास-पास के विन्दुश्मों मे धिप 
जाता है । 

इसका तासपप्यं यह निकला कि प्रथ्वी पर तो रेखागणित के 
सिद्धान्त नहीं घटते । परन्तु प्रथ्वी या सूय्यं श्रादि दूसरे गोल पिर्डों 
के बाहर विस्छृत दिक्‌ मेँ तो कोई एेसी बाधा नदीं है । त्राज गणित 
कहता है किं यह बात भी नही है। दिकं स्वयं गेद जैसा है। इसी 
लिए कहते है कि यह विश्व निःसीम है पर श्नन्त नहीं है । किसी 
गेद को लीजिए । उसमें कोई ठेसा विन्दु नही है जहाँसे गेद का 
चारम्भ मानाजा सके । गेद की चहारदीवारी, सीमा नहीं है, पर 
उसका श्रायत्तन निश्चित है । किसी जगह से चलिए श्चोर उसी दिशा 
में बरावर बिना मह फेरे चले जाइए, ङु समय के बाद्‌ लीटकर 
श्रपने पूवं स्थान पर श्रा जाइएगा । इसी प्रकार गणित के विद्धान्‌ 
कहते दै कि दिक्‌ चागो श्नोर समतल जैसा फैला नही है कि उसमे 
किती श्रोर जाने.से बिना मह फेरे लौटना नहीं हो सकता । वह्‌ गेद 


( 58० ) 
की भाँति है । देसे विश्व में रेखागणित के सिद्धान्त कैसे ठीक उतर 
सकते हँ १ इन विद्वानों के श्रनुसार हमारा विश्व यूङ्धिंडीय विश्व नहीं 
दै । यृष्किडीव रेखागणित इस श्राधार पर निश्चित हृश्रा है कि विश्व 
का श्मोर-छोर नही है, वह्‌ नन्त से नन्त तक फला हृश्रा है । 
सम्भव है, कोड श्रोर जगत्‌ एेसा हो, पर इस हमारे जगत्‌ में तो यह 
सिद्धान्त कल्पनाप्राय है । विश्व के छोटे कड को लेने से उनकी 
सदोषता का पता नहीं चलता, परन्तु समूचे विश्व को देखने से, से 
प्रयोगो को करने से जिनमे करोड़ों कोसों का काम पड़ता हो, जैसा 
किं तारों से श्रानेवाले प्रकाश के विषय में होता है, यह नियम काम 
नहीं देते । पसे गम्भीर श्रनुशीलन के लिए ्रयूष्िडीय रेखागणित 
की रचना करनी पड़ी है । एक उदाहरण लीजिए । मान लीजिए कि 
कश्रीरखदो मोटरेहै। क का बेग प्रतिघंटा २० कोसश्यौरखका 
३० कोस है । वे जिन दिशाच्रों म चल रही है वह तीरों से दिखलाद 
गदे दै 
त ऊवे एस 
क ख रुक खे 

पहले चिन्न में क रोर ख एक दूसरे से विरुद्ध ॒दिशाश्चों मे चल 
रही हैँ । इस दशामें ये दोनों एक दूसरे की श्रोर २० + २० = ५० 
कोस प्रतिषंटे के वेग से बदंगी । दूसरे चित्र मे दोनों की दिशा एक ही 
है। खक के पी चल रही है श्रीर उसकी शरोर ३० - २० = १० 
कोस प्रतिषंटे के वेग से बदृगी । जिस समय खक की श्रोर सामने 
से बद्‌ रही होगी उस समय वह उसकी श्रोर दोनां के वेगां के जोड़ 


( ६१ ) 


के साथ धदृती प्रतीत होती है परन्तु जिस समय वह पीडे से बदेगी 
उस समय उसकी चाल दोनों के वेगां के शेष के बराबर प्रतीत 
होगी । 

यह गणित का श्रटल सिद्धान्त है च्रीर श्रनुभव मे भीपेसादही 
श्राता है पर यदि किसी समय इसके विरुद्ध श्रनुभव हो अथात्‌, ख 
चाहे सामने से श्राती हो चाहे पीडे से, उसकी चाल वष्ठी निशित 
३० कोस प्रतिघंटा प्रतीतदह्यो तो हम क्या कहेगे १ यदिकमें बैठे 
हुए व्यक्ति को खकी चाल सदैव ३० कोस प्रतिघंटा ही मिलती 
है, चाहे उसकी दिशा कुष भी हो, तो हम इस बात का स्या चरथं 
लगा्वेगे ? 

यदि कोड वस्तु १२ घंटों मे २४० कोस भूमि पार करती दहैतो 
उसका वेग २० कोस प्रतिषंटा हा; सूत्ररूपेण । 


वे = र षे = वेग, दू = दूरी, का = काल ] 


श्मब यदि वह १२ घंटे में १२० कोस चले तो बेग १० कोस 
ही होगा परन्तु यदि नापनेवाले की घड़ी मे ३० मिनट का ही एक 
घंटाहोतादहो तो फिर भी वेग २० रह जायगा । इसी प्रकार यदि 
बह वस्तु १२ घंटों में ४८० कोस चले पर नापनेवाले के फते में 
हमारे दो कोसों के बराबर एक कोस होताहोतो भी वेग वही २० 
रहेगा । ठीक-टीक नाप तभी हो सकती है जब सबके पास लम्बाई श्रौर 
काल की एक ही नाप हो । श्नन्यथा दूरी श्रीर समय-सम्बन्धी वाक्य- 
दूसरे शब्दों मे सारा गणित- निरथंक हो जायगा । 

श्रव यदि उपर दियि हुए चित्रो मेक पर वैटे व्यक्तिकोखका 
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बेग हर दशा मे एक-सा ही प्रतीत होता है तो इसका कारण यही 
होगा किं वह हर बार लम्बादे श्रीर काल नापने के नये मान से काम 
लेता होगा । | 

यह सारा वणेन व्यथं का शब्द-जाल प्रतीत होता है क्योकि 
व्यवहार में कभी एेसा श्रनुभव होता ही नहीं । वस्तुतः यह बात नहीं 
है। मोरों श्रौर रेलों मे तो नहीं परन्तु बहुत तीव्र बेगों क सम्बन्धं 
में यह बात देख पड़ती है । प्रकाश की गति बहुत तेज है-- वह एक 
सेकंड मे ९३,००० कोस चलता विदित होता है रीर विचित्र बात 
यह है कि हम किसी दिशा से श्रानेवाले प्रकाश को देखे सदैव उसका 
यही वेग रहता है । हमारे सामने से श्राता हो या पीद्े से या बगल 
से, प्रकाश की गति एक सेकण्ड मेँ ९३,००० कोस ही पाई जाती है । 
यह कैसे हो सकता है ? इस प्रश्न का यही उत्तर हो सकता है किं 
्र्ेक वस्तु का दिक्षालमान प्रथक्‌ है श्रौर उसकी गति पर निभेर 
है । किन्हीं दो म्रद या नक्तं पर नतो घड़ी की चाल मिल सकती 
दै, न लम्बाई की नाप। सब श्रपना दिक्‌ श्रौर काल श्रपने साथ लिये 
फिरते है । यदि कोद निश्चल, स्थिर विन्दु होता तो उस पर से वैट- 
कर जो नाप होती वह्‌ निरपे्त होती पर एेसा कोद विन्दु मिलता 
ही नहीं । प्रत्येक वस्तु गतिशील है । णेसी दशा में दिक्षाल की सारी 
गणना सापेन्त है । केवल इतना कहना कि शुक वस्तु की लम्बाई 
इतने गज है या श्रमुक घटना शभुक समय हुई पूणेतया निरथंक 
है । इस वाक्य का कुदं श्रथं तब ही निकाला जा सकता. है जब यह 
भी बतलाया जाय कि वहू ' वस्तु किंस पिण्ड पर है, घटना क्रिस 
पिरड़ पर हई श्रोर देखनेवाला कहँ था । 


( &३ ) 


यह बड़ा कठिन विषय है श्रोर बहत ही संरेप में कहा गया है 
पर इतना-सा वर्णन ही कुतूहल श्रौर श्राश्चयं बढ़ने के लिए 
पर्याप्न है । यदि प्रत्येक चलपिण्ड--श्रीर प्रव्यक्त श्रनुभव में तो 
श्रचल पिण्ड मिलता ही नदी --श्रपना प्रथक्‌ दिक्षालावरण रखता है 
तो फिर कोहं शुद्ध दिक्‌ श्रौर शुद्ध काल, एेसा दिक्‌ श्रौर काल जो 
सबके लिए एक-साहो, है भीया नहीं? क्या यह प्रथक्‌ दिक्‌ 
त्रीर काल उस शुद्ध दिक्‌ श्रीर काल के प्रतीयमान रूप ह? क्या 
दिक्‌ श्रौर काल की कोद स्वतन्त्र सत्ताहै भी या प्रत्येक पिण्ड 
पर ॒रहनेवाला द्रष्टा श्रपने वातावरण के श्रनुसार इनकी कपना कर 
लेता है ? 

विश्व के सम्बन्ध मे गणित श्रौर भी कद बाते कहता है । उनमें 
से एक यह है कि इस समय इसमे प्रसार हो रहा है । जैसे पेड़ में 
लगा कोश गोल फल पहले ह्वोटा रहता है, फिर भीतर से 
बढता है। 
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यदि व्यासाद्धं पहले कख, थातो पीलक खर हो गया। यष 
वद्धि निरन्तर जारी है । इसका परिणाम यह हो रहाहै फियदिदो 
स्थान पहले खश गर कीदूरी परहोतेहै तो उनकी दूरी अद्कर 
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खर गर हो जाती है । यह बात प्रत्यक देख पड़ रही है । नीहारि. 
काश्चों शरोर तारकसमृहां की दूरी बडे वेग से बदृती जा रही है | 
विश्व के बदृने का वेग बढता जा रहा है; यों कह सकते हैँ किं यह्‌ 
श्रधिकाधिक तेजी के साथ फूल रहा है । णेसा अनुमान किया जाता 
है कि यद फूलना श्राज से कद खबं वषं पहले श्रारम्भ हत्रा । एक 
बात श्रौर है । अ्यो-ग्यों काल बीत रहा है त्यों त्यों इसके कडा की, 
फलतः इसकी, शक्ति कीण होती जा रही है श्रीर एक दिन यह बिना 
चाभी दी हुदेडी की भांति निष्पाण हो जायगा। इसका श्रथ यह 
हृश्ा कि श्राज से खर्बोः वषं पहले इसमे महत्तम॒सचेष्टता, 
शक्तिमत्ता थी । 

इन बातों पर विचार करने से कई प्रश्न उरते है । यह जो विश्व 
काप्रसारहो रहा है बह कभी रुकेगाभी? क्या यह रुकना उसी 
समय होगा जब यह निष्प्राण हो जायगा या वीच में ही कोटे अज्ञात 
शक्ति रोक लेगी ? गेंद या फल श्रपने चारों रोर की हवा मे फलता 
है १ यह विश्व किसमें फैल रहा है ? क्या इसके भी चारों श्रोर कु 
है १ क्या विश्व के लिए ध्चारों श्रोर,' बाहर" जेसे शब्दां का प्रयोग 
हो भी सकता है १ क्या इस फलते हए गोले का कोई निश्चल केन्द्र 
है ? क्या काल की उत्पत्ति तब से मानी जाय जिस दिन से इस विश्व 
ते फैलना आरम्भ किया श्रौर दिक्‌ की श्रवधि वहां मानी जाय जहाँ 
जाकर फैलना रुकेगा ? (तव, 'वहोँ', (जहो! का रथं भी क्या 
होगा ? क्या इस चित्र मे हमको दिक्ाल से ्रनर्वाच्छन्न किसी श्रवस्या, 
किसी पदाथं की भालक देख पड़ रही है, जिसको बुद्धि ठीक-रीक 
पकड्ने में असमथं हो रही है ? 
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गणितज्ञ कहते हँ किं कई दग्विषय जिनको सममने के लिए 
च्रहश्य शक्तियों की कस्पना करनी पड़ती थी दिक्‌ के स्वरूप क 
कारण गोचर होते हैँ । उदाहरण के लिए, आकषेण का टम्बिषय 
लीजिए । जितने भी भौतिक पदाथं है वह एक दृसरे को श्राछरृष्ट 
करते है । उनका श्रापस का आकषण उनके द्रव्यमानं नौर बीच की 
दूरियों पर निभर करता है । यदि दूरी दूनी हो जाय तो अ्राकषंण 
एक चौथाई, दूरी तिगुनी हो तो आकषण पहले का नँ हिस्सा रह 
जाता है । करोडां कोस की दूरी पर भी यह शक्ति तत्काल काम 
करती है। केसे काम करती है यह सममः में नदीं श्राता था, क्योंकि 
आकषण की लहरे भी तो नही होतीं। गणित के विद्धान्‌ कहते 
है कि ्राकषेण दिक्‌ का धमे है। मान लीजिए, रेल की दो लाइनें 





चित्रमे बनेकखग,चदछजके कारमं चिद्धी हां। श्रघ यदि 
दो गाडियाँ क प्रौर च पर पर्हचं तो वह एक दूसरे के निकर 
्राती जार्येगी श्रौर ख छं पर पर्हुचकर मिल-सी जार्येगी । यदि वह 
खद पर रुकी होंतो दूर होती जर्थगी। यदि कोई व्यक्ति इतनी 
दूर पर खडा हो जहाँ से लाइनें न देख पड़ती हां पर वह गाड़ियां 
की इस प्रकार की गति बराबर देखता रहता हो तो वह्‌ यह्‌ तो 
समभ सकेगा नही कि गाडियांँ लाइनों के कारण इस प्रकार पासं 


पफा० ५ 


( ६६ ) 

श्राती श्रौर दुर जाती है, वह तो इसको गादियों का ही धम्मं सम- 

मेगा श्रौर कुं दिनों मेँ एेसा नियम भी निकाल लेगा किंयदिदो 
गाडियँ इतनी दूरी पर है तो वह इस प्रकार पास श्राती जर्यैगी, 
इतनी देर में इतना निकट श्रा जायेगी, इतने समय के बाद्‌ फिर यों 
दूर होंगी, इत्यादि । उसकी गणना ठीक उतरा करेगी । यदि किसी 
समय एक गाडी नियम के चरन सार चलती न देख पड़ी तो वह यह 
कहेगा किं कोद बाधा पड़ रही है । गणित्त के श्राचार्योः का कहना है 
किं वस्तुश्रों का एक दुसरे की श्रोर श्राना उनका धमं नहीं है, न 
उनके बीच मे कोई श्राकषंण जैसी शक्ति काम करती दहै। दिक्‌ का 
स्वरूप उनको इस प्रकार चलने के लिए विवश करता है । विद्युत्‌ 
प्रकाश श्रादि भी दिक्‌ के धर्माः के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान 
को बिना किसी माध्यम के चले जाते दै । यदि लहर उठती दै तो दिक 
मे । जहाँ पहले यह्‌ कपना थी कि समस्त दिक्‌ मे श्राकाश व्याप्र है 
च्रीर उसी में विद्युदादि की तरङ्ग चलती ह वहाँ अब यह्‌ कह सकते 
है फि दिक्‌ में व्याप्त कोई प्रथक्‌ आकाश पदाथं नहीं दहै, दिक्‌ ही 
श्मकाश हे । परन्तु जहाँ श्रकाश भौतिकं माना जाता था, दिक 
भौतिक नहीं है । भूत का तो लिङ्ग ही यह है किं वह दिक्‌ में रहता है, 

दिक्‌ में कुद स्थान पेरता है । दिक्‌ को भौतिक कहने का यह श्रथं 
होगा कि दिक्‌ दिक्‌ में रहता है । यह व्यथं का शब्द्-जाल है । शतः 

जिस दिगरूपी श्राकाश मँ लहरे चलती है वह्‌ भीतिक नदीं है । 

परन्तु जगत्‌ का मूलपदाथं, जैसा कि हम देख चुके है, भूतरूपी 
भी है शरोर शक्तिरूपी भी। फिर उसीको श्राकाश क्यों न कहा 
जाय ? यह्‌ श्नाकाश तो अभीति नहीं कहा जा सकता । 
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इस प्रसङ्ग को समाप्र करने के पहले एक बात शरीर देखनी है । 
हम एक जगह श्रन्तद्धौन होने का उस्लेख कर श्रये है । देखिए इस 
सम्बन्ध में गणित क्या कहता है । हम दिक को त्रिदिशात्मक जानते 
है । समतल में श्रागे-पीले शरोर दहिने-बायं दो ही दिशाये' होती है । 
तीसरी दिशा ऊपर नीचे की है । जगत्‌ में कोद भी विन्दु हो, इन तीन 
दिशाच्रों के द्वारा उसका निर्देश हो सकता है । प्रथिवी पर के सब 
स्थानों का पता दो दिशाश्रों से बताया जाता है। भूमध्यरेखा से 
इतना उत्तर या दक्तिण शरीर दोनों ध्रवं को जोड़नेवाली रेखा से 
इतना पूवं या पश्चिम बतलाना. पयाप्न है । भूतल पर ेसा एक ही 
स्थान हो सकता है । यदि इतना श्रीर बता दिया जाय कि भूतल से 
इतना ऊपर या नीचे, तो फिर दिग्बतीं समी स्थानां का पूरा पता दिया 
जा सकता है । अरब मान लीजिए किंकोडणेसा प्राणी है जो केवल 
पने सामने देख सकता है, इधर-उधर सिर नहीं हिला सकता । 


|| 
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यदि उसकी श्रोंख क परदहैतो जो वस्तु खग दिशा में चलेगी 
उसको तो वह देख सकेगा, यदि दूर चले जने से न भी देख सका तो 
उसकी गति को समम सकेगा पर यदि वह्‌ वस्तु च ्धं दिशा में रा 
भी चली तो श्रोंख से ओरोमलतो हो ही जायगी, उसकी गति समभ 
भे भी नहीं श्रा सकती । जो गति अपने ्रुभवमें कभी श्रादही 
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नहीं, जिसके श्रनुभव करने के लिए नतो श्रंखमें शक्तिर, न 
छन्तःकरण में तैयारी, वह वुद्धि मेँ नहीं श्रा सकती । व प्राणी यदी 
कह सकता है कि वसतु श्न्तद्धान हो गई । इसी प्रकार यदि कोई प्राणी 
दो दिशाओं मे--श्रगि-पीदे अर दहिने-बायं--देख सकता है तो इन 
दिशाश्चां मेँ चरण करनेवाली वस्त्रों की गति को तो समभ सकेगा 
पर यदि वह बस्तु थोड़ा-सा भी उपर उठ गदे या नीचे चली ग 
तो उसके लिए श्रदश्य ही नहीं हो जायगी बरन उसकी गति सममः 
मे मीन श्रायेगी। उसको यही कहना पड़ेगा कि वह शन्तद्धौन 
हो गई । 

हम लोग तीन दिशाच्रं मे देख सकते है । यदि कोई वस्तु इन 
दिशाश्रों मे चलते-चलते दूरी के कारण श्रटृश्य भी हो जायतो 
उसकी गति को समभ सकते है । पर मान लीजिए, कोर श्रौर भी 
दिशा हो जिसके लिए हमारे पास कोड उपयुक्तं इन्दिय शरीर मसितिष्क- 
केन्द्र न हो श्रोर कोदे वस्तु उस दिशामें चलदे, तो क्या होगा! 
हमको तो एेसी किसी दिशा का अनुभव नहीं हे, हम सममः भी नहीं 
सकते किं इन तीन दिशाच्यों के श्रतिरिक्त चोथी दिशा कैसी हो सकती 
है । दहिने-बायें, श्रगे-पीढे, उपर-नीचे फे सिवाय श्रौर किधर 
चलना हौ सकता है १ हमारी दशा उन्दी कर्पित जन्तुश्रों की-सी 
होगीजोदोयातीन दिशाश्रां की बात सोच भी नहीं सकते । यदि 
कोद चौथी दिशा है श्रौर कोई वस्तु उस चौथी दिशा मेंजातीहैतो 
हम यही कह सकते है कि वह श्रन्तद्धान हो गद । 

श्रव जो विद्युरलवों के अन्तद्धौन होने का दण्विषय सामने 
छ्माया तो गणितज्ञ का ध्यान इस श्रोर गया। उन्होंने सोचना 
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श्रारम्भ किया कि स्यात्‌ कोई चौथी दिशा हो । उसका प्रत्यत श्रनुभव 
तो हो नहीं सकता, बुद्धि भी उसकी कर्पना नहीं कर सकती पर 
विद्वानों ने यह गणना करना चारम्भ किया किं यदि कोड चीथी दिशा 
है तो उसमे गति किंस प्रकार होती होगी । तीन दिशां के दिक्‌ का 
रेखागणित तो है ही, चार दिशाच्चं कां श्रस्तित् मानकर रेखागणित 
के नये सिद्धान्तो की कल्पना की गदे । यदि चार से श्रधिक दिशाय 
शतो दिक्‌ में रेखागणित के कैसे नियम होंगे, इस पर भी विचार 
हुमा है । 

कु विद्वानों का कहना है कि दिक्‌ की तीन से अधिक दिशाच्ं 
की कत्पना करना अनावश्यक दै । काल ही वह चौथी दिशा है । वस्तु 
का निर्देश कों शरोर कव, दिक्‌ श्रीर्‌ काल, बताने से होता है । यदि 
वह दिक्‌ की किसी भी दिशामें हिल जाय तो उसका स्थान बदल 
जायगा शरीर वह ्टेश्य हो जायगी, जब हम उस दिशा में चलेगे या 
श्रपनी ओंख बदा्येगे तभी उसके फिर दशन होगे । इसी प्रकार यदि 
वस्तु काल में हट जाय, वतमान से अतीत या अनागत की श्रोर चल 
देतो भी हमारे लिए अदृश्य ही जायगी । श्रव हम श्रतीतकालका 
्मनुभव करने का सामथ्ये तो रखते नही, यदि कोई वस्तु च्रतीत की 
रोर जाकर रुक जाय तो हमारे लिए वह सदा के लिरट्प्या 
श्न्द्धान हो गई । पर यदि बह फिर वतमान में श्राजाय तो देख 
पड़ जायगी । इसी प्रकार यदि वह भविष्यत्‌ की शरोर बहुत दूर चली 
गहै तव तो हमारे लिए सदा के लिए न्तद्धोन हो जायगी, यदि दूर 
नहीं गई है तो जब वह भविष्यत्‌ वतमान होगा तव उसके पुनः दशन 
ह्ये जार्यगे। 
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क्या सचमुच दिक्‌ में तीन से श्रधिक दिशाये' है १ यदि पेसाहै 
तो हमारे शरीर तथा अन्य सभी भोतिक पदार्थाः का वहश्रंशजो 
चौथी या श्न्य दिशाश्रों में फैला हृ्रा है हमको नहीं देख पड़ता । 
क्या वस्तुएँ काल में श्रागे-पीष्े चला करती है १ काल की अतीत 
च्मौर च्ननागत दिशाश्रों को गोचर करने का भी कोड साधन है } क्या 
यह विश्व सचमुच गेद्‌ के स्वरूप का है च्रोर भीतर से षद रहा है! 
यदि एेसा है, तो वह कौन-सी शक्ति है जो उसका परिचालन करा 
रही है १ गेद केसा भी बड़ा क्यों नहो, बुद्धि कहती है कि उसके 
बाहर कु होना चाहिए । यदि कु न हो तो शल्य दिक्‌ होगा । इस 
हमारे विश्व के बाहर क्या है १ परन्तु बाहर श्रौर भीतर पेसे शब्द है 
जो स्थानवाची हैं श्रौर स्थान का सम्बन्ध दिक्‌सेहै। एक के बाहर 
छ्रोर दूसरे के भीतर की बात तो तभी कही-सुनी जा सकती है जब 
दोनों स्तु दिक में हों । स्च तो यह है किं भोतिक वस्तु शब्द का 
प्रयोग तभी हौ सकता है जब किदिक्‌ का कुलं भाग घेरा जाय। 
जो दिक्‌ में जगह नले, दिक्‌ में ङु जगह न घेरे, वह्‌ भौतिक 
वस्तु नहीं है । दिक्‌ विश्व में है या विश्व, जगत्‌, दिक्‌ में है- दिक्‌ 
शरोर जगत्‌, जगत्‌ श्रोर दिक्‌, इसी प्रकार जगत्‌ श्रोर काल, काल 
श्मोर जगत्‌, दूसरे शब्दं में जगत्‌ , दिक्‌ श्चोर काल का श्रच्छेदय 
सम्बन्ध है । पेसी दशाम जो प्रश्न च्रभी पूषा गयाथाकि हमारे 
जगत्‌ के बाहर क्या है १ इसका विस्तरत रूप हृश्ा "दिक्‌ श्रीर काल 
के बाहर क्या है १ दिक्‌ श्र काल को छोड़कर बाहर" शब्द निरर्थक 
है पर इस प्रश्न का श्रथ यह्‌ हैकि क्याङ्चणेसा भीदहै जो दिक्‌ 
शरोर काल से प्रथक्‌ , श्रसंस्पष्ट, अनवच्छिन्न है १ यहं प्रश्न स्वाभाविक 
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है पर इसका उत्तर गणित के पास नहीं है। गणित के विद्धान्‌ एक 
छीर प्रश्न भी पृषने लगे है- स्या दिक्‌ श्रीर काल सचञुच है या 
केवल ्न्तःकरण के धम्म॑हे १ एक विद्धान्‌ का कहना है कि यह विश्व 
किंसी श्रज्ञात महागणितज्न की बुद्धिविक्रिया है । 


जीवविज्ञान 


जीव क्या है, या यों कहिए कि उसकी पहचान क्या है † हम 
पत्थर को निर्जीव, कीडे को सजीव कहते ह । क्यों १ बुद्धि को जीव 
का लक्षण कहना कठिन है क्योकि कोडा वुद्धिमान्‌ दहै एेसा कहना 
कठिन है । मनुष्य की बनाई एेसी बहुत-सी मशीनें है जो कीड़े की 
च्रपत्ता श्रधिक वुद्धिपूबंक काम करती प्रतीत होती है । गतिशीलता 
को भी पह्वान नहीं मान सकते क्योंकि मंग जैसे कद छोटे प्रणी हैँ 
जो श्रपने से नही चल सकते । खने-पीने को भी निश्वायक नहीं कह 
सकते क्योकि रेलवे का इल्जिन भी खाता-पीता है । पर दो-तीन लिङ्ग 
ठेसे हैँ जिनका श्नन्यत्र व्यभिचार नहीं होता श्रथोत्‌ जो श्रजीवां में 
नहीं पाये जाते । एक तो सजातीय जन्म, दूसरा बृद्धि, तीसरा सजा- 
तीय उत्पादन है । श्रपने ही प्रकार के किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर से 
उत्पन्न होना, उतपन्न होने के बाद बदृना शरीर फिर श्पने ही समान 
किसी दृसरे व्यक्ति को उत्पन्न करना--यह बातें जीवधारी होने की 
पक्की परिचायिका है । कैसा भी सुचारु काम करनेवाला य॑त्र हो, पर 
न तो वह श्रपने सजातीय यंत्र की देह से निकलता है, न बनने के 
बाद बदृता है, न श्रपने समान दूसरे यंत्र को जन्म देता है । 

जितने प्रकार के जीवधारी है--यह स्मरण रखना चाहिए कि पेड्‌- 
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पौधे भी सजीव है, क्योकि जीव होने के लक्तण उनम भी मिलते है - 
उन सबके शरीर एक विशेष पदाथं के बने होते है जिसे प्रोरोप्लाच्म 
कहते है । यह एक मिश्र पदाथं है जो छः तत्तो (कावेन, गन्धक, 
नादटरोजन, फार्फरस, श्रोक्रिसिजन शरोर हदादइद्धोजन) के मिश्रण से 
बना है। प्रत्येक प्रकारके प्राणी के शरीर में प्रोरोप्लाडम ही रहता 
है परन्तु सबका प्रोटोप्लाक्म एक जैसा नहीं होता । उसके ङ्गभूत 
तत्वं की मात्राश्मों मे भेद होता है । विश्लेषण करके प्रोटोप्लाज्म में 
कोन-कौन से तत्त कितनी-किंतनी मात्रा में है यदह बात तो जान ली 
गदे है पर श्रभी उन तत्वों को तत्तत्‌ मात्रा मे मिलाकर 
प्रोरोप्लाज्म बनाया नहीं जा सका है । परन्तु इस दिशा में जो प्रयोग 
हुए है उनसे एेसा च्रनुमान होता कि इस वात में एक दिन 
सफलता हो जायगी । तब क्या वह प्रोरोप्लाज्म सजीव हो उठेगा ! 
ठीक नहीं कहा जा सकता पर फेसा होना भी असम्भव नदीं है । तो 
फिर क्या उस समय हम यह कह सकंगे कि जीव की सरष्टि की गरे, 
मनुध्य ने पनी प्रयोगशाला में जीव उत्पन्न कर लिया ? इस प्रश्न 
के दो उत्तर हो सकते है । यदि जीव सत्य है, नित्य है, तो यह 
कहना पड़ेगा कि प्रोरोप्लाम उसके लिए उपयुक्तं शरीर निवासस्थान 
है, वह जहो मी प्रोरोप्लाडम पाता है, चाहे वह प्रकृति का बनाया हो 
या कृत्रिम हो, वहीं उसमें प्रवेश कर जाता है । श्न्यथा, यह कहा जा 
सकता है कि जीव प्रोरोप्लाज्म का एक धमे है, प्रोरोप्लाज्म के 
बनने पर प्रकट होता है । पान के बडे में चूना, कत्था, सुपारी श्रीर 
पत्ता होता है । इन सबके एकं विशेष प्रकार से मिलने पर एक नये 
रस की, एक नये स्वादु की, जो चूना श्रादि किसी में भी पहल्ले नदी 
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था, श्रनुभूति होती है । यह रस पान के बीडे का, सव सामग्री के 
उपयुक्त योग का धमं है। इसी प्रकार जीव भी प्रोटोप्लाउम का, 
गन्धक श्रादि के एकं विशेष प्रकार के योग का, धमं हो सकता है । 
इन दोनों में से कौन-सा उत्तर टीक है ? 

जो सबसे छोटे प्राणी है उनका शरीर तो प्रोटोप्लाज्म का एक 
को होता है। कुं दिन के बाद उसके बीच में एक पतली दीवार- 
सी पड़ जाती है श्रोर वह एक सेदो हो जाता है। दोनों टुकड़े बद- 
कर इसी प्रकार टूटते है श्रोर इनकी संख्या बदती जाती है । कोई 
प्रथक्‌ इन्द्रिय नहीं होती । सारे शरीर मे एक त्वगिन्द्रियं होती है। 
एसे प्राणी जल में ही रहते ह । इनकी सारी खाल के रास्ते जलमें 
से छनकर खाद्य सामग्री भीतर जाती है। न इनको पञ कह सकते 
है, न कीट, न पेड । 

बड़े प्राणियों के शरीरभीरपेसेही केष्ठोंसे बने दहै। मनष्य 
माता के गभ में त्रपनी जीवननयात्रा कोएकण्सेही कोष्ठकेरूपमें 
श्रारम्भ करताहै श्रौर उस कोष्ठ से टूट.टूटकर इसी प्रकार अनेक 
कोष्ठ बनते-बनते पूरा शरीर निमित हो जाता है । इन बडे शरीरो मे 
कोष्ठो के काम रबैट जाते है । सब कोष्ठ सब काम नही कर सकते यहाँ 
तक कि प्रजनन, सन्तानोत्पादन, भी थोडे से कोष्ठो को, पुरुष के शरीर 
मे शुक्रकीयों श्रीर खी के शरीरो मे डिम्भकीों को सोप दिया जाता 
है। परन्तु प्रत्येक कोष्ठ जीवित है । सब कोष्ठ मिलकर इस प्रकार 
काम करते ह जिससे उनको समष्टि, शरीर की सेवाहो परन्तु 
प्रत्येक कोष्ठ का श्रपना स्वतंत्र जीवन है, प्रत्येकं कोष्ठ शरीर में 
सञ्चित रसं से श्रपना भोजन खीचचता है । यदि किसी श्रवयव के 
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कोष्ठ एक साथ मर जाते है या भोजन भरहण करने मे श्समथं टो 
जाते हैँ तो वह श्यङ्ग रोगी कहलाता है, सड जाता है । 

हम कहते है कि श्रमुक मनुष्य या पड्यु या कीड़ा या पेड जीवित 
है। इससे हमारा तात्पयं यह होता है कि हस शरीर का एक 
श्रधिष्ठाता जीव है, एक शक्तिरै जो इस सारे शरीर को एक साथ 
चला रही है; पेट मे भूख लगाती है, च्ंख को भोज्य-वस्तु दिखलाती 
है, पांव को उसकी श्रोर बदाती दहै, हाथ से उटवाकर उसे मह में 
डलवाती है, श्रामाशय में एेसे रसां को उत्पन्न करती है जो भोजन 
से मिलकर उसे पचाते है, फिर पचे भोजन से उत्पन्न रसों को शरीर 
के कोने-कोने में प्ैचवाती है जिससे प्रत्येक कोष्ठ पुष्ट होकर श्रपना 
काम कर सके। इसी के सदृश क्रिया वृत्तो में भी होती है । जीव का 
सरूप कु भी हो, बह सारे शरीर का नियन्ता है शतः सममः में 
श्राताहै किशरीर भर में एक स्वामी, एक ही जीव, होता होगा । 
फिर यह प्रश्न उठता है करि यह जीव कोड स्वतंत्र चीजदहै या सब 
कोष्ठो के जो जीव हँ उनकी सम्मिलित शक्तिकादही नाम ? यदि 
केचुए को सक्राद के साथ बीच में से काट दिया जाय तो दोनों दुकडे 
श्रलग-अलग दो केचुए हो जते हे । कुं काल में एक की पू, दूसरे 
का मुंह पूरा बन जता दै। एेसे ही कुद श्रौर भी प्राणियों में होता 
है। तो यहाँ हम क्या मानें, कीड़े के शरीर में पहले से ही दो जीव 
थेयाहमारे काटने पर एक भाग में पुराना जीव रह गया, दूसरे में 
नया जीव श्रागया, या एक जीव केदो टुकड़े हौ गये, या काटने पर 
पुराना जीव निकल गया, दोनों भागां में दो नये जीव श्रागये ए 

सबसे सीधे प्राणी तो एक कोष्ठवाले है । यह, जैसा कि हम 
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कह चुके है, जल में ही रहते है । जीवशाख के विद्वानों का विश्वास 
है कि जव प्रथिवी बसने के योग्य हदे तब पहले यही उत्पन्न हुए । 
श्राज जितने प्राणी है सभी जातियों के ब्त, पौधे, कीट, कृमि, पञ्च, 
पत्ती, मनुष्य--वह इन्दी के वंशज है । सबकी सृष्टि एक साथ नहीं 
हुई । करोड़ों वर्षो मेँ उन पूर्वजो से इतनी विभिन्न जातीय सन्तति 
उतपन्न हद । मनुष्य-जाति का जन्म तो बहुत पी हृश्रा है । उसको 
श्रभी तीन सवा-तीन लाख वषे हुए है । जिस प्रकार यह्‌ विस्तार हृश्रा 
है उसे विकासक्रम कहते है । इस पर॒ बड़ी सुन्दर पुस्तके भरी पदी 
है । एेसा कहा जाता है कि प्रत्येक प्राणी में दो प्रवृत्तियों हाती है-- 
श्रात्मरत्ता शरीर जातिरक्ता या प्रजनन । इन्दी दोनों प्रवृत्तियों के कारण 
विकास, जाति से जात्यन्तर की उत्पत्ति होती है । कईं बार प्रथिवी पर 
ऋतुविपर्य्यय हु्ा है । जहाँ श्राज गमी है वहां कभी कड़ी सदी 
पड़ती थी, जहाँ श्राज वकं के मैदान है बँ गर्मी थी। ऋतु- 
तिपय्येय के साथ-साथ भोभ्य सामग्री में भी विपय्येय होता है । 
इसका परिणाम यह होता है कि बहुत-से प्राणी, बहुत प्रकार के प्राणी, 
नष्ट हो जाते है । यह केवल श्रनुमान की बात नही है । भूगभमें से 
श्रब भी मृत जातियों के व्यक्तियों के कङ्काल मिलते रहते दै जो 
वैज्ञानिक कपना की पूरी-पूरी पुष्टि करते हैं । 

परन्तु परितेन होने पर भी सब नही मरते । यों मान लीजिए 
कि उत्तरीय धरुव-परदेश की शरोर सदीं बदरी शरोर भूतल हिमान्नयादित 
हो गया । पेसी परिस्थिति मेंजो पड श्वेत रङ्ग के होंगे वह श्चपनी 
रक्ता भी कर सकेगे श्रौर शिकार भी कर सकेगे, क्योंकि बफ़ मे उनका 
रङ्ग मिल जायगा । उस समय यदि वहाँ भूरे रङ्ग के री रहते हाग 
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तो बह यदि सदी को सह भी गये होंगे तो उनका रङ्ग टी उनका शत्र 
बन गया होगा शरीर उनमें से श्चधिकांश योँदही मर गये होगे | एक 
ही मा-बाप के सब बच्चे एक-से नहीं होते, कु थोडा-बहूत श्र॑तर 
होता है। इसलिए र्यो में मी कु का रङ्ग श्रौरों की पेत्ता कु 
हलका रहा ही होगा । यही बच सके होगे श्रौर सन्तति छोड़ सके 
होगे । इस सन्तति में भी जो रथिक हलके रद्ध की रही होगी वही 
बष्वी होगी शरोर उसकी सन्तान का रङ्ग श्रौर भी दलका हृत्या होगा । 
क्रमशः श्वेत रङ्ग के री होने लगे, जो परिस्थिति के सवथा अनुरूप 
थे । एेसे रीद्ं॑वहाँ श्राज मिलते ह । रङ्ग के साथ दही खाद्य सामग्री 
के अनुरूप दात, नख श्रादि मे भी परिवतन होता है, शरीर पर के 
बाल धटते-बदृते हे । मरुभूमि मेँ रहनेवाले, जङ्गलो मेँ रहनेवाले, 
जल मे रहनेवाले, दिन में निकलनेवाले, रात में निकलनेवाले 
प्राणियों के रङ्ग-रूप को देखिए तो विकास का यह क्रम समभ में 
चाने लगता है । एक बात शरीर है । परल्येक प्राणी अपनी श्रणावस्था 
मेँ एक प्रकार से श्रपना जाति का इतिहास दुहरा जाता है । मनुष्य 
एक कोष्ठ से जीवन श्रारम्भ करता है। कुछ दिनों के बाद वह मद्यली 
के समान हदो जातादहै, श्रौर श्रागे चलकर सरीसप ( रेगनेवाला 
जन्तु) बनता है, फिर स्तन्याहारी की आकृति में श्राता है । घोडे, 
हाथी, कुत्ता, सिंह सभी स्तन्यादारी है श्रौर शुरू मेँ मानव-डिम्भ को 
इनके डम्भो से पहचानना कठिन होता है। मय॒ध्य के निकटतम 
सम्बन्धी वानर है अतः शुद्ध मनुष्य बनने फे पहले बच्चे की श्राति 
वानर जैसी होती है। कई विद्वानों का यह मत है कि जव बाहरी 
परिस्थिति मे परिवतेन होता है तब उसके श्नुक्रूल प्राणियों के शरीर 
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म भी परिवतन बहूत शीत्र होता है । बरफ़ बदृने के साथ ही श्वेत 
रङ्गः भी सैकड़ों पीदियों में नही, दो-चार पीदियों में प्रधानता पा 
जाता है । अस्तु, मूल क्रम में इस मत के सत्य होने से कोड च्रन्तर 
नहीं पडता । 

यदि विकास के क्रम पर विहङ्गम टष्टि डाली जायतो दो बातं 
देख पड़ती है । एक तो यह है कि शरीर की स्वच्छन्दता अथात्‌ 
निनाध गतिशीलता बद्ती जाती है । श्ुरूमें जो प्राणी हए, जो अब 
भी बिकास-सोपान की नीचे की सीदियों पर है, वह शीत रक्तवाले 
कहलाते है । इसका तासय्यं यह्‌ है कि उनके रक्त का तापमान बाहर 
के तापमान के साथ धटता-वदृता है । यदि बाहर गर्मी बदीतो 
रक्त भी ग्म हो जाता है शौर उसके संचार का वेग इतना बद्‌ जाता 
है कि हय उसको संभाल नही सकता । गर्मी तेज होने से मयु का 
भय रहता है । यदि सर्दी बदी तो रक्त ठण्डा हो जता है श्रौर उसको 
गति मन्द्‌ पड़ जनेसे हृदय के रुक जनेका उर रहता है। रसे 
प्रणी न बहुत गर्मी सह सकते है, न बहुत सदी । कीडे, मद्मली, सपं, 
कुमा, धिपकली, मगर, मेढक इसी कोटि में है । अपनी र्ता के 
लिए इन जीवां को चमड से ढाल का काम लेना पड़ता है। यातो 
खाल बहुत मोटी होती है या उस पर भिस्ली होती है या सारा चमड़ा 
कवच की भोति होता है । पर इस प्रकार का शरीर तेज शरीर दूर 
चलने मे साधक नहीं होता च्रीर च्रच्छी तरह फैल नही सकता। 
दूसरे इसको बराबर तर रखना पड़ता है । इससे प्राणी वेधा रहता 
है । चिडियां शरोर स्तन्याहारियों को उष्ण रक्तधारी कहते है । इसका 
तात्पयं यह रहै कि इनके रक्त का तापमान बाहर के तापमान पर 
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निभेर नही करता । चमडे के नीचे चर्बी की एक गदी होती है जो 
र्तं को बाहरी गर्मौ-स्दीं के प्रभाव से बचाती है| श्रत्यधिक ग्मीं 
सदी का तो प्रभाव पड़ता ही है, ्रन्यथा शरीर का तापमान सदा 
प्रायः एक-सा रहता है । जेसे, मनुष्य के शरीर का तापमान ९८० 
के लगभग होता है । एसे प्राणी बहुत गर्मी -सदीं सह सकते है, इस 
लिए बहूत-सा ऋतुपरिवतेन मेल सकते है । इनको च्रपनी पीठ पर 
कवच ढोने की श्रावश्यकता नहीं है । चिडियों में यह्‌ कवच टूटकर 
परो के रूप में सारे शरीर पर फैल गया है । पड्म मे बालों के रूप 
मे बच रहा है । कवच से मुक्त होने के कारण प्राणी दूर-दूर तक 
श्रा-जा सकता है, तेज चल सकता है, श्रपने हाथ-पांव चारों शरोर 
फक सकता है श्रीर इस प्रकार प्रकृति से धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
कर सकता है । 

विकास में दूसरी बात यह हुई है किं बुद्धि श्रधिक तीत्र होती गई 
है । कीट-पतङ्ग के शरीर मे मेरुदण्ड (पीठ की हृ़्ी) नही होता । 
महमलियों के शरीर में होता है । इस हड़ी का महत्त यह है कि इसके 
विवर में युषुश्रा नाड़ी रहती है । शरीर के श्रवयवां से सम्बद्ध नाडि- 
तन्तु इस नाड़ी से मिले रहते ह । सिर मेँ पर्वकर यह नाड़ी मस्तिष्क 
से मिल जाती है । मस्तिष्क नाडियों का गच्छा है। मस्तिष्क शरीर 
सुषुम्ना का सम्बन्ध कुल इस प्रकार का है-- 


मस्तिष्क 
४ + 
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जिस प्राणो को प्रष्ठास्थि नहीं होती उसको मस्तिष्क भी नषटीं 
होता । जिसको मस्तिष्क नहीं होता उसको वुद्धि नहीं होती । मस्तिष्क, 
सुधुरा श्रोर नाडिजाल के मिले रहने से यह होता है कि शरीर के 
किसी स्थान में कोई वेदना हो, मस्तिष्के को उसकी सूचना भिल जाती 
है । मस्तिष्क सारे शरीर की क्रियाच्मों को एक सूत्र में प्रथित रखता है। 

पृष्ठास्थिहीन प्राणियों में यह बात नहींहै। उनके शरीर मं 
कट स्वतंत्र नाडकिन्द्र है । एक भाग के कट जाने पर भी दूसरे भाग 
को इस क्तति का बहुधा पता नहीं चलता। उनमें बुद्धि भी, 
जिसका मस्तिष्क के साथ साहचय्यं है, नहीं होती । कुछ प्रष्ठास्थिहीनों, 
जैसे चींटी श्रौर मधुमक्तिका की जीवनचय्यो मेँ बड़ी समभदारी का 
परिचय भिलता है पर यह सममदारी बुद्धि नहीं है । बुद्धि का लक्तण 
यह है करि वह ` श्रभूतपूवं परिस्थिति का सामना कर सकती है । म्- 
लियाँ भी नई स्थिति के उत्पन्न होने पर रुककर कुल सोचती है पर 
कोई प्रष्ठाप्थिहीन सोचता नहीं । वह उन्हीं कामों को कर सकता है 
जो उसके : पूवज कर श्राये है । ये काम प्रायः हितकर होते है, यही 
उनमें समभदारी का धोखा उतपन्न करता है, परन्तु यदि कभी श्रहित- 
करभीहोंतोभी किये जाते हैं । बहूत-से कीडां में मादा के शरीर 
से रात में प्रकाश निकलता है । उसी को देखकर नर उसके पास तक 
प्हच जाता है । बस प्रकाश की श्रोर अकृष्ट होना एक सहज स्वाभा- 
विक प्रवृत्ति है, जहाँ प्रकाश होगा दौड़ पड़ंगे । पतङ्ग को दीपक में 
जलते देखकर इस प्रकार की सममदारी की क्रलदै खुल जाती है । 

स्तु, तो विकास का परिणाम हृश्रा है शरीर श्रौर मस्तिष्क की 
शक्तियों पर से प्रतिबन्धों का दूर करना । इस समय मनुष्य विकास 
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का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। उसका मस्तिष्क सबसे उन्नत नौर वुद्धि सबसे 
प्रखर है । प्रकृति पर उसने बड़ी विजय पाई है । यह्‌ नहीं क सकते 
किं मनुष्य ही चरम प्राणी होगा या इससे भी उन्नत प्राणी उत्पन्न 
होगे; यदि हुए तो उनकी वुद्धि शरीर भी प्रखर होगी । नीचे के प्राणी 
त्रपना पूरा शखागार-- नख, कोटे, सीग, वम्म--श्रपने साथले 
चलते है पर नये शख नही गढ़ सकते; मनुष्य प्रायः निहस्था रहता है 
परन्तु श्रवसर के श्रनुकूल शखर की रचना कर सकता है । इसी लिए 
उसके सामने च्रोर प्राणी नहीं ठहर सकते । बुद्धि के विकास का एक 
बड़ा परिणाम यह हृ्मा है किं प्रकृति पर विजय पाने के उद्देश्य से 
मनुष्य ने प्रकरेति का गहरा च्रध्ययन किया है च्रीर प्रकृति के साथ- 
साथ अपने को भी पह्वानने का यन्न करता है । 

विकास क्यों होता है ९ परिस्थितियों के परिवतेन के समय क्यों 
एेसे प्राणी उसन्न होते है जो उसके ्रनुकूल होते है १ एक ही मा- 
बाप की सन्तान में क्यों विभेद होता है ? प्राकृतिक विकास सोदेश्य है 
या निरुदेश्य  श्रथोत्‌ , यह्‌ जो प्रष्ठास्थिहीन से परषठास्थियुक्त, 
्रमस्तिष्क से समस्तिष्क, अवुद्धिप्राय से बुद्धिधम्मा, प्राणी लाखों -करोडं 
वर्षो में धीरे-धीरे उत्पन्न हुए है, उस इन्द्रियहीन, श्रवयवहीन, एक 
कोष्ठवाले प्रोटोप्लाज्म विन्दु के कुल मे श्राज दिक्काल की मयादा 
नापनेवालों ने जन्म लिया है, उस मूल जीव मे जो शक्तियाँ छिपी 
पड़ी थी उनका जो प्रस्फुटन हुआ है, वह च्राकस्मिक है या किसी दिव्य 
शक्ति के पले से सोचे हुए क्रम के श्रनुसार है १ वह॒ शकत कौन- 
सीह? जीव शरीर के साथ मर जाताहै या बच जाता है? यदि 
बच जतादहैतोक्यादहोता है ए 
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कुद विद्वानों का मत है कि एक जीवन-शक्ित है जिसमें च्ननन्त 
कम्मं च्मौर ज्ञान की सम्भावना भरी पड़ी है । वह अपने को अभिव्यक्त 
करने में निरन्तर सचे है--यह उसका स्वभाव है। उसकी श्रभिन्यक्ित 
का प्रवाह कभी सकता नहीं । सेकडां हजारों प्रकार के शरीरो में 
जाती है; जिनमें उसकी छिपी सम्भावनाये खिल सकती है, फैल सकती 
है, उनको श्रधिक पसन्द करती है । शेष को नष्ट कर देती है | पर 
उसको तोष नही होता क्योकि च्रभी तक श्ादशं शरीर नहीं बना, 
स्यात्‌ कभी न घन सकेगा । श्रादशो शरीर तो वह होगा जिसके द्वारा 
जीवन-शक्ति की श्चात्मा पूणेतया निबंध हो जाय- सब कु कर 
सके, सव कुल जान सके, उसने वृत्तादि में प्रवेश किया, पर वँ 
अपने को क्रैद पाया । प्रष्ठस्थिहीन कीटादि में गईै-- वहाँ भी बहुत 
थोड़ा फैलाव मिला। समस्तिष्कों में राड श्रोर श्राते-आते मनुष्य-शरीर 
तक पर्हुची । इस शरीर में बहुत कुछ क्षमता है, फिर भी बन्धन दै । 
बुद्धि का मागं भी बड़ा धीराहै। तकं से व्योरेवार ज्ञान तो मिलता 
है पर तकं की पर्हुच दूर तक नहीं है । अव भी जीवन-शक्ति संतुष्ट 
नहीं है । न च्रपने के पूरा पहचान पाती है, न जगत्‌ को । ज्ञान का 
साधन्‌ बुद्धि से भी सूक्ष्म होना चाहिए, जो ज्ञेय के सामने श्रते ही 
बिना किसी प्रकार की तकणा के उसको भीतर-बाहर से सममः ले । 
तभी इस शक्ति की पूरी श्रमिन्यक्ति होगी, जीव पूरा जीव होगा। 
उसकी खोज विकास के प्रवाह`को सकने न देगी । प्रश्न रब भी रह 
जाता है कि यह शक्ति क्या है ¢ क्या वद श्रपनी इच्छापूवेक विका- 
सोन्मुख हृदे है या उसी प्रकार, जैसे पानी निन्न दिशा की श्रोर जाने 


के लिए विवश दहै? 
फ{« द 
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पनोविन्नान 

मनोविज्ञान का विषय चित्त की वृत्तियाँ है । पहले तो प्रथक्‌ प्रोढ्‌ 
व्यक्तियों के मनोभावां का ही ऋध्ययन किया जाता था, श्रव पशु 
पक्षियों श्रीर बच्चों के छन्तःकरणों की श्रवस्था का भी श्रनुसन्धान 
किया जाता है । समूहो के चैतस हम्बिषयों का श्रलग ही निभाग है । 
पागलों शरीर रोगियों के मनोविकारों पर भी ध्यान दिया जाता है। 
शस घ्यापक श्रध्ययन से प्री मनुष्य की चित्तवृत्तियों फो समभे में 
बड़ी सहायता मिलती है । 

प्रमाण, बिप्येय, राग, देष, स्मृति, युख, दुःख, काम, क्रोध, 
लोभ--यह सभी षृत्तियोः वेतनता का द्योतन करती है । जो बात 
हसी श्रध्याय मे जीव के सम्बन्ध मे कही गड थी वही चेतनता के 
सम्बन्ध मे, जो जीवकाही धर्म, कटी जा सकती है। चेतनता 
क्या है १ वह श्वत पदाथ है या शरीर के श्रवयवों ऊ प्रथक्‌ जीवनों 
के सहयोग से उत्पन्न कोरे धर्म है, जो इन श्रवयवों के बिखर जने 
पर नष्ट टो जायगा ? यदि चेतनता नित्य, सव्य, वस्तु है तो शरीर में 
एक ष्टी बार श्रातीहै याएक शरीर को द्योडकर शरीरान्तर मे जाती 
है १ यदि जाती दहै तो क्ष्या पूवं शरीर से कोई संस्कार, कोर स्मृति, 
पूव-जीवन के श्रनुभवों का कोई प्रभाव पने साथ लाती है? हम 
पिष्ले श्रध्याय मेँ यह्‌ भी देख चुके है किणेसा मानने के लिए भी 
स्थल है कि वृत्तियीं के श्रतिरिक्त श्रौर को ज्ञाता, द्रष्टा या सुख- 
दुःख का भोक्ता नहीं है । 

मनोविज्ञान एेसा मानता है फि मसुष्य माता के गभेसे दीक 
्रृत्तियों फो लेकर जन्म लेता है । कुठ लोगों कां मत है किं काम 
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नमे से प्रबलतम है । मनुष्य श्रपनी काम-प्रवृत्ति को पहवानता नदी 
पर बह बचपन से ष्टी व्यक्त होने लगती है। पदे-पदे उसे श्तृप्र 
रखना पडता है, दिपाना पड़ता है । अड़े होने पर, जब कि उसका 
रूप स्पष्ट हो जाता है, तब भी खुलकर उसकी तपनि नहीं हो सकती । 
समाज की शरोर से रुकावट पड़ती है । फलतः चित्त मेँ एक संघष- 
सा मचा रहता है। जो प्रवृत्ति हटात्‌ दबा दी जाती दहै वह नष 
नहीं होती, अन्तःकरण में दिपी रहती है श्रीर दूसरी प्रृत्तियों 
फे साथ मिलकर प्रकट होती है, श्रये श्रनुक्रूल खप्न दिखलाती 
है, कभी-कमी पागल कर देती है। कभी-कभी प्रवृत्ति फा उश्नयन 
भी हो जाता है, वह उपर उठ जाती है च्रौर अपने प्रकृत 
रूप को दौड देती है । काव्य-स्वना, चित्रकारी, भक्ति-ये काम 
रत्ति के उन्नीत रूप है । एक श्रौर पत्त कहता है कि मरुष्यकी 
सबसे प्रबल प्रवृत्ति यह है किं वह श्रपने को इस विश्व में छोटा पाता 
है, कमी का श्रनुभव करता है श्रीर उसके सारे प्रयत्न इसी लिए 
होतेह कियातो कमी दूर हो जाय, यादिप जाय यासी परि. 
स्थिति उत्पन्न हो जिसमे बह श्रोयों की कमियों से श्रह्प प्रतीत हो । 
कुल विद्धान्‌ शन्तःकरण की सत्ता मानते ही नही, वे नाडिजाल 
श्रीर मस्तिष्क-केनद्रो के श्राघातको ही मानतेहै। दूसरों का मत है 
कि श्नन्तःकरण में जो वृत्तियाँ उठती है वे वस्तुतः विचयत्‌-शक्ति से 
उत्पन्न होती है । नाड़जाल के विभिन्न भगो में विदयुतपवाह होने से 
चित्त में वृत्तियाँ उदय होती है । 

यह सब मत श्रमी प्रयोगावस्था मेहं । भोतिक विज्ञान की 
भांति मनोविज्ञान चभी निश्चयो पर नदीं प्रवा है । पर उसको इन 
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प्रश्नों का उत्तर तो देना ही है कि यदि चेतना कोड्‌ स्वतन्त्र पदाथ 
नी है तो वह भूतसंघात मे कब शरीर कैसे उल्न्न होती है १ मूल 
प्रवृत्तियों कोद भी हों, पर सभी बच्चों की बौद्धिक सामभ्री एक-सी 
क्यों नहीं होती ? एकं ही माता-पिता की सन्तान, एक-सी ही श्रवस्था 
मे पले हए, बच्चों में कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई मूख, कोर 
छोटे बय से सङ्गीत की शरोर भुकता है, कोर पूजा-पाठ की शरोर, कोई 
कामुक होता दै, कोर संयमी । एसा क्यों होतादहै? क्यों एककी 
बुद्धि गणित में लगती है, दृसरे की इस विषय से घबराती है ! 

यदि चेतना भौतिक पदार्थो का धम्म नहीं है तो फिर उस पर 
भौतिक चीजों का प्रभाव कैसे पडता है ९ खाना-पीना बन्द होने से 
क्रोध बदृता है, यह सभी देखते है । शरीर में कुनर रस सञ्चय करने- 
वाली थलियाँ है । इनमें से एक को रेह्िनल शैली कहते है । यदि 
उसका रस श्रधिक मात्रा म शरीर में उत्पन्न हो या ओषधि की भाँति 
शरीरमें प्रविष्टहोतो क्रोध बदृताहै। पिटुबटरी येलीकेरसके 
श्राधिक्य से कामवासना जस्दी उदीप होती है श्रोर शरीर के बह 
भाग जिनका प्रजनन से सम्बन्ध है जल्दो बढते है । यदि गोनेड 
यैलियों का रस न पहैचे तो कामवासना उठती ही नहीं । ये सब 
बातें कैसे होती है १ यदि चेतना शुद्ध अभौतिक पदाथं दै तो उसमें 
भीतिक पदार्थो का प्रतिबिम्ब कैसे पड़ता है, उसको स्थूल भतिकं 
पदार्थो का ज्ञान कैसे होता है? यदि वह भौतिक नहीं है च्र्थात्‌ 
मस्तिष्क शरीर नादिजाल के मधात से उत्पन्न गुण नही है, तो उसका 
जिसका वह धम्म है, जो चेतन है, ्रन्तःकरण से भेद है या श्रमेद ! 
इस चेतन कां शरीर में कोद विशेष स्थान है ! 
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श्रोर भी प्रशन उठते है । सुख-दुःख का अ्रनुभव चेतन को होता 
है, उसको कोड चीज शच्छी लगती है, कोद बुरी । यह चच्छापन, 
बुरापन, सुखदपन, दुःखदपन उसका धम्मं है या ज्ञेय वस्तुश्चों का 
यदि यह सब उसका श्रपना धम्मं हैतो फिर हमको चित्तके द्वारा 
वस्तुश्मों के विषय मं नही, वृत्तियों के विषय में ज्ञान होता है । हम 
सममते हैँ कि यह गुण वस्तुश्रों के है परन्तु वस्तुतः हम वृत्तयो के 
गुणों को कपना के द्वारा बाहर श्रारोप करते है । यदिये गुण 
सचमुच वस्तुश्रों मे है तो फिर इसका क्या कारण है कि वही वस्तु 
एक व्यक्ति को सुखद, दूसरे को दुःखद्‌, शरीर एक ही व्यक्तिको 
कभी. सुखद, कभी दुःखद्‌, प्रतीत होती है ? यदि यह माना जाय कि 
ये बाते अंशतः वस्तुश्रों मे है, श्रंशतः चित्तम, तो भी तो यह प्रश्न 
रह जाता है कि बाहर क्यार, यह ठीक-टीक कैसे जाना जाय ! 
बाहर के श्राघात से नादिजाल श्रोर मस्तिष्क प्रकम्पित हो उठता है, 
उससे श्रभोतिक चित्त में भय, हषे, क्रोध, इच्छा रादि भाव प्रकट 
होते है । चित्तमें इच्छा या द्वेष का उदय होता है उससे मस्तिष्क 
प्रर नाडिजाल मे कम्पन हो उठता है च्रौर हाथ, पां श्मादि श्रपने 
श्रपने नियत कामों में लग जाते हैँ । यह नाडि्यह श्यीर चित्त का 
एक दूसरे को प्रभावित करना केसे होता है ! 


न्यायक्षाल्र ननोर भौतिकजगत्‌ 


इस शीषक मे न्यायशास्र शब्द कुद भ्रामक है क्योकि यहाँ पर 
गौतमप्रणीत न्यायदशन या तदङ्गभूत समस्त तकंशाख से तात्पय्यं 
नदीं है। स्यात्‌ , विचारविज्ञान कहना अधिक उपयुक्त हो । विचार- 


( < ) 


विज्ञान फे श्रलुसार ही हम श्रनुमान केद्वारा ज्ञान प्राप्त करते है। 
्रनुमान की प्रक्रिया के पाँच द्ग हैः इसी लिए पूरी प्रक्रिया को 
परञ्चावयवी कहते है । इसका उदाहरण यष्ट है- 


उस पहाड़ पर चराग है, धूभ्रयुक्त होने से (प्रतिज्ञा) । 

जहाँ-जहां धुश्ां होता है, वहौँ-बहाँ चाग होती है (हेतु) । 

जैसा कि चूर्हे में होता है (उदाहरण) 

वैसा.ही यहाँ भी है (उपनय) । 

इसलिए, उस पहा पर श्राग हे (निगमन) । 

जैसा कि पहले भी एक स्थल पर कहा जा चुका है हम यह 


विश्वास करते है कि यदि हमारी पञ्चावयवी ठीक बैठ गदहैतो 
निगमन मो दीक होगा श्रथौत्‌ वस्तुस्थिति के श्रलुक्रूल होगा । 
पञ््चावयवी का ठीक होना न होना हेतु के ठीक होने पर है। इसमें 
कई दोष हो सक्ते हं । जसे, श्रव्यापि, श्रतिन्याप्नि श्रौर श्रसम्भव । 
उदाहरणा, इस प्रकार की पञ्चावयवी सदोष होगी- 


इस पवेत पर धुच्रों है, श्रमिमान्‌ होने से । 

जहीःजहोँ राग होती है, वहो-बहाँ धुँ होता है । 

जैसे चूल्हे मे । 

वैसा ही यहो भी है । 

इसलिए, उस पवेत पर श्राग है । 

क्योकि हेतु गलत है । कदे जगौ मँ श्राग होती है परन्तु धुं 


नहीं होता । इसमे अन्यापि दोष है । 


हसी प्रकार यह पञ््वावयवीः भीः सदोष है-~- 
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उस पवंत पर कोद भोजन बना रहा है, अभि होने से जहोँ-जष्ं 
श्राग होती है, बहोँ-वटँ कोई भोजन बनाता रहता है । 

जेसे चर्हे में । 

वेसा ही यहाँ भी है । 

इसलिए, उस पवेत परं कोई भोजन बना रहा है । क्योकि श्राग 
वहाँ भी होती है जहो भोजन बनता होता है श्रीर वहीँ भी होती है 
जहां नहीं बनता होता । इसको श्चतिन्याप्नि दोष कहते है । असम्भव 
बह लक्तणए है जो कही भी नही घटता । रसे कोई यह्‌ कहे कि जहाँ 
जहाँ श्नाग होती है बहों-बहों ठएडक होती हे । 

रतु, यदि इस प्रकार का कोश दोष न हु्रा च्रौर दीक-टीक 
व्याप्नि मिल गई तो जो निगमन होगा बह वस्तुस्थिति का यथाथं 
बोधक होगा । बिना पवेत पर गये भी हम इस परिणाम पर प्रहत 
है कि वहाँ चाग होगी शरीर हमको इसमें रत्ती भर भी सन्देह नहीं 
होता कि . यदि कोद वहां जाय तो उसे श्रवश्य चराग मिलेगी । श्राग 
न मिलन! हमारे लिए आश्चय्ये का विषय होगा । यदि तकं में कहीं 
नरुि होती है, हेतु, उदाहरण श्रोर उपनय में कहीं च्रसामञ्जस्य होता 
है तो चाहे हम श्रुटि को पकड़ न सकें पर यह जान पडता हे कि कु 
मूल हो रही है । विचार के प्रवाह के लिए जैसे एक प्राकृतिक विशा 
है । यदि कोई विचार को भ्रम से या दल से दूसरी दिशा में ले जाता 
है तो हमको खटका हो जाता है । तकं-प्रवाह की बिगड़ी दिशाश्ो 
पहचानने के लिए तकंशाख के परिडतों ने बहुत-से उपाय बतलाये 
है । विचार नियमों से र्बैधकर चलता दहै, इसलिए तकंशाष्ल को 
विन्ान कना उग्रित द । 
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तकंशाख के नियमों के ्लुसार ही मनुष्य बाह्म जगत्‌ कै 
हग्विषयों का श्रध्ययन शरीर वर्गीकरण करता है श्रौर उनमे से 
व्यापक सावंभोम नियमों को निकालता है । किसी ने एक बार एक 
मको पेड से टपकते देखा, पत्थर को नीचे गिरते देखा, प्रथिवी 
की सोरपरिकरमा पर टृष्टि डाली । उसने इन सब दृग्विषयों को एक 
वग श्राकषंण' मे डाला अरर उस नियम को द्रा जिसके श्रनुसार 
यह एक दूसरे को श्राक्रष्ट करते है । प्रथिवी पर की याजगत्‌ की 
सभी वस्तुश्रों को देखने की श्रावश्यकता नहीं है । थोडे-से उदाहरणं 
के श्राधार पर नियम बनाया जाता है श्रौर फिर न वस्तुश्रों पर 
उसकी परीक्ञा की जाती है । यदि वह भी उसका अनुसरण करती है 
तो नियम ठीक है, अन्यथा उसमे संशोधन की श्रावश्यकता प्रतीत 
होती है । 

इसी पद्धति का अनुसरण करके वैज्ञानिकों ने बहुत-से नियम 
निकाले है । इनको प्राकृतिक नियम कहते हैं रीर चपने-अपने कत्र 
म यह शटल माने जाते हैँ । सारा विश्व इन नियमों के रनु सार चल 
रहा है । नियमों की सत्ता पर विज्ञान को इतना दृद विश्वास है कि 
यदि कोई टेग्विषय किसी विदित नियम के अन्तगेत नहीं श्राता तो 
चित्त को शान्ति नहीं होती । जैसे जगत्‌ श्ननादि शरीर नन्त है वैसे 
ही उसका नियामक विधान, ऋत, अनादि श्रर श्रनन्त है । यह ऋत 
्रडिग है, इसका सारा काम नपा-तुला होता है । एक विद्वान्‌ ने कहा 
है कि यदि विश्व का नियामक कोद देश्वर दै तो वह गणित का 
प्रगाद्‌ परणिडित होगा । कहने का तात्पथ्यं यह हैः किं यदि कोई घटना 
आकस्मिक, नियमप्रतिकरूल, देख पड़ती है तो हमको एेसा प्रतीत 
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होता है किं हमारे नियमज्ञान मे कमी है, वस्तुतः नियम का उर्लद्गन 
नहीं हृश्चा है । जो रम्बिषय स्पष्ट नियमों में नहीं बंधे जा सकते 
उनको विज्ञान का विषय मानने मे भी सङ्कोच होता है । किस रस के 
संयोग से किस धातु पर क्या प्रमाव पड़ेगा यह निश्चित है परन्तु 
किंस श्रवस्था में मनुष्य क्या करेगा, यह उतना निर्िवित नहीं है, इस- 
लिए रसायनशाख जिस प्रकार विज्ञान है उस प्रकार मनोविज्ञान 
विज्ञान नही है । विज्ञान का लक्तण ही यह है कि उसके विषयभूत 
ेग्िषयों के सम्बन्ध मे ठीकनठीक गणना कीजा सके शरोर इस 
गणना के आधार पर भविष्यत्‌ मेंक्या होगा यह बतलाया जा 
सके । 

अव यहो एक बात विचारणीय है। टगिषय बाहर जगत्‌ 
मे होते है । उनमें जो कुल सम्बन्ध होता होगा बाहर ही होता होगा | 
पर नियम तो तकशाख् के अनुसार बनते हैँ । जिस प्रक्रिया के 
फलस्वरूप हम नियमों तक पर्हुचते है वह मानस प्रक्छियाहै। जो 
तकंणा की जाती है उसकी साधुता-असाधुता, ठीकपन-वेठोकपन की 
जच, विचार, विज्ञान के श्रनुसार की जाती है--हम यह परी्ञा करते 
है कि इस नियम में कोई एेसी बात तो नहीं है जो विचारधारा को 
प्रकृत दिशा के विरुद्ध हो । श्रोर फिर इस अन्तःकरण मे पले विचार. 
सन्तान को प्राकृतिक घटनाश्रों की कसोटी पर रखते हैं । 

च्रर विलक्षण बात यह है कि प्रयोग सफल निकलता है । चित्त 
कहता है कि अमुक स्थान पर च्रमुक समय श्रमुक घटना घटित होनी 
चाष्टिए श्रौर हम देखते है कि उस स्थान पर उस समय वही घटना 
घटित हाती है । यह कैसे होता है १ घटना-प्वाह श्रोर विचार-प्रवाष् 
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मे यह्‌ सामञ्जस्य कैसे होता दै १ क्या विश्व के नियम, प्राकृतिक 
नियम, श्न्तःकरण के नियमो के श्चनुवर्तीं ह ओर भौतिक जगत्‌ 
चित्त वृत्तिमय जगत्‌ की प्रतिच्छाया है ! | 

एक बातश्रोर भीतो हो सकती है। जगत्‌ में जो नियमितता 
देख पड़ती है वह स्यात्‌ हमारे अन्तःकरण ने ही श्रारोपित कर रक्खी 
हो । हम पहले ्रध्याय में ही देख चुके है कि इस बात की सम्भा- 
वना है किमै, पर श्रादि सम्बन्ध वस्तुश्यों के श्रपने गुण होने के 
स्थान में अन्तःकरणद्वारा आरोपित हों । यह बात भी हो सकती है 
कि दिक्‌ च्मौर काल अन्तःकरण के धर्मं हों। इसी प्रकार यह भी हो 
सकता ह किं चित्त वस्तुश्रों को च्रपने ढांचे के श्ननुसार ही ग्रहण कर 
सकता हो । यदि हम बहते पानी मे धड़े श्रीर्‌ बालटी लेकर खड हो 
जर्ये तो हमरे हाथमे तो पानी इन बतेनों के रूपमे ही अयेगा, 
पात्र पानी को प्रवाहके रूप में नहीं बरन श्रपने श्राकार मेदी 
धारण कर सकता है। इसी भांति अन्तःकरण जगत्‌ को उसके वास्त- 
विक रूप में नदी प्रत्युत पने श्राकार में, विचारधारा के श्रुकरूल, 
प्रहण करता होगा । जगत्‌ के ताक्िक रूप का जो श्रंश इस साचे में 
न श्रा सकता होगा उसे चित्त छोड़ देता होगा, प्रहरण ही न करता 
होगा । इसलिए जगत्‌ मे काम करनेवाले नियम विचार-विज्ञान के 
नियमां के प्रतिनिम्ब-मात्र होगे । यह बातदहो या नहो पररेसा 
हाना चरमम्भव नहीं ह कि जगत्‌ के जो नियन्ता धुव नियम, च्रटल 
प्राकृतिकं नियम, सममे जाते हं वे वस्तुतः हमारे श्रन्तःकरण के 
बाहर नहीं ह । श्रनुमान यथाथं ज्ञान दे सकता है, इसमें भी सन्देह 
है । मने लाखों मनुष्यों को मरते देखकर य्‌ नियम बनाया हे फि 
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मनुष्य मरणएधमो है, फिर भी. यह हौ सकता है किं कोई एक ेसा 
मनुष्य निकल श्राये जो न मरे । श्रनुमान यह कह सकता है किं कल 
सूर्योदय होने की बहुत बड़ी सम्भावना है परन्तु सूय के उदय न होने 
की सम्भावना को काट नही सकता । ठेसा प्रतीत होता है कि पृरं, 
निनिंकरप, सत्य तकं की परिधि के बाहर है। 


(ङ) योगशा 


योगशाश्च का नाम विज्ञानां की सूची में देखकर छद लोगों को 
श्राश्चये होगा परन्तु इसके वेत्ता इसको विज्ञान मानते है रौर इसके 
हारा जो ज्ञान प्राप्र होता है उसको सबा विश्वसनीय सममते है । 
उनका यह कहना है कि योगी का ज्ञान दुसरे साधनों से उपलब्ध 
ज्ञान की भोति एकाङ्गी श्रीर एकदेशीय नहीं होता बरन व्यापक होता 
है रीर सत्य--सम्पणं सत्य--उसका विषय होता है । 

घोद्रसम्प्रदाय को घछयोडकर शरोर सभी सम्प्रदाय प्रत्यगात्मा की 
सत्ता मानते है । प्रायः सभी ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादन करते है । 
इन वातीं का प्रमाण क्या है } तलवार के बल से किसी का मुह बन्द 
कर देना दूसरी आात दै, पर शुद्ध तकं से इन बातों, कम से कम 
हैश्वर की सत्ता को सिद्ध करना कठिन है । जो लोग भद्धालु ह वह 
वेद, क्तुरान, धाइविल की बात को प्रमाण मान लेंगे । परन्तु इन पुस्तकों 
को क्यों प्रामाणिक माना जाय ? किसी ऋषि, पेगाम्बर, सन्त फे नाम 
की दहा देने से भी काम नही चलता । यह क्यों सान लिया जाय 
कि बह सत्य से परिचित थे शरीर यथाथवादी थे ? | 

समय-समय पर ेसे लोग उत्पन्न होते रहे है जो यह कहते है 
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कि हमने सत्य का, इस जगत्‌ के सारभूत सत्य का, अनुभव किया है । 
वेह दूसरों को भी एेसा श्रनुभव करने का उपदेश देते है । उनका 
कहना है कि यह काम कष्टसाध्य निःसन्देह है पर साध्य नहीं है । 
जो इस मागं पर चलकर सत्य का श्रनुसन्धान करना चाहे उसको 
संयम का जीवन बताना होगा। पर सच्चे विद्यार्थी का जीवन संयममय 
तो होता ही है। जिस मागं से अनुसन्धान होता है उसके अनेक नाम 
है रौर ष्योरे की बातों में न्तर भी है परन्तु मुख्य वात यह्‌ है कि 
चित्त फो एकाग्र करना होता है । इसका तात्पय यह्‌ हृश्रा कि उसको 
बाहर से हटाकर उसके सोत को अन्तमुख किया जाय । इस शाख के 
वेत्तारं का कहना है कि चरमावस्था में चित्त की धृत्तियों का पूं 
निरोध हो जाता है । योग्यो चित्त में एकाग्रता आती है, त्योत्यों 
सत्य का सात्तात्कार बदृता है । हम इसी सत्य की साक्ताकार-प्रक्रिया 
को योगशाख कहते है । 

इन लोगों का कहना है कि इस प्रकार उन सब प्रश्नों का, जो 
हमको व्याक्कुल करते रहे है, उत्तर मिल जाता है । दिकृकाल स्वतः सत्य 
है या अन्तःकरण के धमं हें १ जगत्‌ का सारभूत सत्य क्या है ¢ जीव 
क्या है ¢ चेतनता शरीर का धर्म है या उससे स्वतंत्र ? आत्मा है या 
नहीं ! इश्वर है या नहीं १ यह सब महत्व के प्रश्न हैँ श्रौर योगी 
कहते है किं योग के श्रभ्यासी को इनके उत्तर श्राप ही मिल 
जाते ह । 

योगियाों का कहना यह है कि जो अन्तिम सत्य है वह श्रनुभव 
किया जा सकता है पर न तो मनन कां विषय बनाया जा सकता है 
न शब्दों मे वणन किया जा सकता है । इसलिए उसके सम्बन्ध में 
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जो ङु भी कहा जायगा बह श्रपूणं श्रौर श्रामक होगा । परन्तु बह 
कहते है कि उस पूावस्था तक पर्वे के पहले कदे भूमिकाश्रों को 
पार करना पड़ता है जिनमे विचित्र शब्दों श्रोर प्रकाशो, श्रकस्पित 
लोकों च्रीर शक्तियों का श्ननुभव होता है । योगी को विभूतियाँ भी 
प्राप्न होती है, रथात्‌ वह पसे काम कर सकतारहै जो दूसरों के 
सामथ्यं के बाहर है। 

रव यदि यह सव दावा भृटा है तो कुछ कहना नही है पर 
मूटा कहने का च्रधिकार उसी को है जो इस माग) पर चल चुका है । 
यदि सच्चा है तो कई प्रश्न .उपस्थित होते है । चित्त को श्रन्तमुंख 
करने से श्र्थात्‌ इन्द्रियों को बाहरी विषयां से विमुक्त कर देने से 
जगत्‌ का ज्ञान कैसे होता है ? क्या जगत्‌ चित्त के भीतर है १ जव 
चित्त की वृत्ति निरुद्ध हो जाती है तव कौन फिसका कैसे ्रनुभव 
करता है ? योगी जिन शब्दादि का श्चनुभव करता दै बेक््याहै! 
विभूतिर्योँ कैसे प्राप होती हैं ! 


>< >< >< >€ 


समन्वय को आवश्यकता 


हमने विभिन्न विज्ञानं काजो सिंहावलोकन श्रारम्भ क्ियाथा 
वह समाप्र हृश्मा । वह इतना संक्षिप्र था किं उसका सारांश तो किया 
नही जा सकता । हममे यह देखा कि प्रत्येक शाख श्रपने विषय पर, 
जो सत्य का एक च्रंश दहै, प्रकाश डालता है परन्तु पदे-पदे शङ्काये 
उपस्थित होती है । इनमे से कद तो इसी लिए पैदा होती है कि प्रत्येक 
विज्ञान का सत्र प्रथक्‌ मान लिया गया है, यद्यपि वस्तुतः यह पाथंक्य 
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करिपत है । दिक्‌ श्रीर्‌ काल का विष्वार भीतिक विज्ञान, गणित, मनो. 
विज्ञान श्रीर योगशाख मे ता है । चेतनता जीवशाख, मनोविज्ञान 
शरोर योगशाख् में श्रध्येतव्य है। गणित, भौतिक विज्ञान श्रौर योग- 
शास्र तीनों ही भौतिक जगत्‌ के मूलस्वरूप पर प्रकाश डालते है । 
यदि चरम सिद्धान्तं पर दृष्टि डाली जाय तो यह प्रश्न उटेगे--क्या 
जिस मूल शक्ति का भौतिक विज्ञान प्रतिपादन करता ह वह्‌ वही 
पदाथं है जो मनोविज्ञान में चेतना शरीर जीवशाद् मेँ जीव के रूप में 
हमारे सामने श्राती है ? क्या योगी को इसी का अनुभव होता है १ 
क्या योगी श्रन्तःकरण को एकाग्र करके दिककाल श्रीर सम्बन्धो को, 
जो श्न्तःकरण केही धम्म शरोर प्रसूति है, श्रपने ज्ञान का विषय 
बनाता है च्रौर इस प्रकार जगत्‌ के रहस्य को बोधगम्य करता है ! 
क्या वह्‌ चित्त की ृत्तियों को निरुद्ध करके इस जगत्‌ का श्रतिक्रमणं 
करता दहै? क्याकोईे एक स्त्य वस्तुहै जो नाना होकर हमको 
प्रतीत हो रहीदहै? यदि यदी धातदहैतोउस एक पदाथं का स्वरूप 
क्या है ? 

यदि सब शाखं का समन्वय किया जास्केतो इन प्रश्नों का 
श्रीर इन्दी की भाँति एतद्विषयक श्न्य प्रश्नों का उत्तर दिया जा 
सकता है । शंका के समाधान से एक तो चित्त का कुतूहल मिटेगा 
श्रोर उसको शान्ति मिलेगी, दूसरे हम श्रपनी व्यवहार-सरणि 
निश्चित कर सकेगे । दशन समन्वय-शास्न है, उसका विषय सत्य है | 
वह सत्य का अन्वेषणा करता है शरीर यह दिखलाता है कि सत्य शरीर 
प्रतीति में क्या सम्बन्ध है श्रौर क्यों भेद है । बह प्रसङ्गतः सब दुसरे 
शाखं के परस्पर सम्बन्ध का भी नियमन करता है । चूक उसका 
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विषय सत्य श्रौर प्रतीति का वशंन-मा् नही है प्रत्युत सत्य का ्चलु- 
भन, साक्तातकार भी है, इसलिए योगशाख भी उसके श्रन्तगत है । 
इतना कहने के बाद दशन के अध्ययन की उपयोगिता के सम्बन्ध में 
कु श्चीर कहने की आवश्यकता न रहनी चाहिए । एसी श्रेयस्करी 
विद्या को परम विज्ञान कहना सवथा उचित है | 

परिम सें दशन का विषय सत्य का वणंन-मात्र माना जाता है 
इसलिए उसके श्रध्ययन का मुख्य साधन तकंशाख होता है । भारत 
के दाशेनिक सान्ञात्कार को भी दशन का विषय मानते है । वह्‌ कहते 
है कि जब तक सत्यका सान्तात्कारन हो तब तक दानिक ज्ञान 
कच्चा ह । इसलिए योगाभ्यास भी दाशनिक अध्ययन के शन्तगत माना 
जाता है । पर््विम के मत से श्रच्ग्रे दशन पद़निबाले को सबंशाख- 
वित्‌ सुताकिकं होना चाहिए; भारतीय मत से उसको बहुभ त होने 
फ साथ ही सत्य सान्तातक्रत्‌ श्रथोत्‌ योगी भी होना चाष्दिए । जो 
जिज्ञासु होगा उसको उपयुक्त उपदेष्टा श्रौर पथप्रदशेकं मिल ही 
जा्यगे । 


ङुच अदरतमूलकवाद 


मेने समन्वय की श्रावश्यकता का उस्लेख तो किया पर समन्वय 
किस प्रकार हो सकता है इसकी श्नोर कोद संकेत नहीं किया । विभिन्न 
दाशेनिक सिद्धान्त समन्वय के ही प्रयत्न है। मँ यहाँ उदाहरण के 
लिए शो-तीन का, जो श्रयो की शपेत्ता इस दिशा में श्रधिक सफल 
हुए है, चिक्र करता हँ | 

यष हो सक्ता है कि जगत्‌ का कोर मूल न हो, बह शद्ध 
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्रविद्यात्मक हो । श्ज्ञान ही द्रष्टा च्रीर दृश्य के रूप में प्रतीत होता 
हो शरोर उसके निघृत्त होने पर कुहं भी वशिष्ट न रहे । इस मत 
से जगत्‌ सवेथा मिथ्या है | 

यह भी दहो सकतादहै कि जगत्‌ के मूल में कों एक श्रचित्‌ 
जड़ पदाथं हो । वह पदाथं नित्य है । वह पने स्वभाव के कारण, 
जो उससे शचरभिन्न है, स्पन्दनशील है श्रोर इसी स्पन्दन से उसमें 
निरन्तर परिवतेन होता रहता है । इसी परिणमशीलता के कारण वह 
एक से नाना हृश्रा चीर नानात्व ने जगत्‌ का रूप धारण किया । 
जैसे क्रमविकास-द्वार उसमें से रासायनिक तत्व, शीर फिर मिप्र 
भूत निकले, वैसे ही विशेष श्रवस्थाश्चो मेँ चेतना भी प्रादुभूत हु । 
उस मूल कारण के सब काये एक दूसरे को प्रभावित करते रहते है । 
बाह्य जगत्‌ से अन्तःकरण प्रभावित होता रहै । धर्माधर्म के 
विचार, उपासना, राजनीतिक सिद्धान्त, दण्डविधान, ये सभी 
बाहरी परिस्थितियों के परिणाम हैः न्नर बाहरी परिस्थिति पर मनुष्य 
की चेतना का प्रभाव पडता है । चेतना तो मनुष्येतर प्राणियों मेँभी 
है परन्तु शित्त श्रीर संसछरृति से पूत मानव-चेतना का रूप प्रप्र 
करके ही यह श्चचित्‌ पदाथं जगत्‌ रूप में श्रपने श्रापको जान सकता 
है । यह कहना श्रनावश्यक है कि इस मत के श्रनुसार न पुनजेन्म 
होता है, न परलोक है, न उपासना के लिए कोड स्थान है । जगत्‌ 
सव्य है च्रथौत्‌ उसका श्चस्तित्व दै । 

दूसरा मत यह है कि जगन्मूल एक शुद्ध, चेतन पदाथं है ! वह 
च्रनन्त ज्ञान शरोर शक्तिसम्पन्न है । अपनी इच्छा से, केवल लीला के 
लिए, वह श्रपने से नानात्व फा विस्तार करता है | नाना होने पर 
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वह भोक्ता श्रौर भोग्य दो रूप धारण करता है षर इसका तात्पये यह्‌ 
नहीं है कि उसका मूल शुद्धरूप नष्ट हो जाता है । भोग्य श्रीर भोक्ता 
होने के साथ-साथ उसका मूलरूप बना रहता है श्रोर उसकी 
शरखणडता में कोद कमी नही श्राती । ऋत, श्रचूक नियमशीलता, 
उसका स्वभाव है । भोक्ता, द्रष्टा, ज्ञाता रूप से जीवपद्‌ वाच्य होकर 
वह्‌ शनेक शरीरो मेँ घूमता है ओर विविध लोकों मे निवास करता 
है । भोग्य, दृश्य, ज्ञेय रूप से वही विद्युदादि शक्ति है, वही तत्व है, 
वही मिश्र, वही ज्ञान, भोग श्रौर दशन का साधन अन्तःकरण 
है । बही उपास्य है रौर वही उपासक है । जब पनी लीला का 
संवरण करता है तब जगत्‌ अपने उसी मूल ससस्वरूप में विलीन हो 
जाता है । परन्तु जब तक पेसा नहीं होता तब तक जगत्‌ रहता है, 
उसका वस्तुतः श्रस्तित्व है । 

एक श्रीर सिद्धान्त है । जगन्मूल चिन्मात्र है, एक, चद्वय हे । 
दिक्कालादि से परे है, श्रवणनीय है, क्योंकि बुद्धि च्रर वाणी की गति 
उन्हीं पदार्थो" तक होती है जो परिच्छिन्न होते है । उसको सबज्ञ नहीं 
कह सकते क्योंकि ज्ञातृत्व तो तब हो जब ज्ञान का कोई विषय हो । 
उसकी चिन्मात्र सत्ता का ही रूप -च्रानन्द ह । उसमें इच्छा का 
प्रभाव है क्योंकि इच्छा वहाँ होती है जहोँ श्रपूणेता होती है । इस 
सद्रस्तु का स्वभाव, जो इससे श्रभिन्न हे, माया है । माया भिन्न 
होते हए भी भिन्नरूपा श्रचिन्मात्र है । माया श्रोर सद्वस्तु का सम्बन्ध 
कुह णेसा है जैसा कि पत्र के एक प्रष्ठ का दूसरे प्रष्ठ के साथ, माया 
के कारण उस सद्रस्तु मँ नानात्मय जगत्‌ की, द्रष्टा, भोक्ता, ज्ञाता, 


क्तो जीव की श्रीर प्रकृति की, प्रतीति होती है। जब तक जीव 
फा. ७ 
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श्रज्ञानमयी माया के पाश मेंर्वधा रहता है तब तक उसफे लिए 
जगत्‌ सत्य है । जव शास्-विचार श्रीर श्रनुचिन्तन से सत्य का 
स्वरूप निश्चय कर लिया जाता है श्रोर योगाभ्यास-द्वारा उसका 
साक्ञात्कार हो जाता है तब इस भ्रान्ति का नाश हो जाता है, संसार 
विलीन हो जाता है शरीर वही श्रद्रय पदाथं (पने स्वरूप में स्थित, 
केवल अवशिष्ट रहता है) । 

प्रत्येक जिज्ञासु को इन, तथा इनके जैसे श्नन्य, मतो पर विचार 
करना चाहिए । श्रनेक प्रश्न उठते है--जड़ से चेतन की उत्पत्ति कैसे 
होती है १ उत्पन्न होकर क्या चेतन नष्ट हो जाता है १ जो पूणं है 
उसमे लीला करने की इच्छा क्यों हुई १ लीला-संबरण करने की इच्छा 
क्यों होती है ? यदि उसको लीला-जगत्‌ स्वना ही पड़ता है तो बह 
स्वतंत्र है या परतंत्र ? माया चिद्वस्तु से भिन्न-भिन्न केसे है १ चित्‌ का 
स्वभाव अचित्‌ कैसे होता है ! ज्ञान किसको होता है ? इन प्रश्नों का 
जिस मत से टीक-टीक उत्तर मिल सके, फिर जो मत विभिन्न विज्ञान- 
शाखो का समन्वय करने मे समथं हो वही ठीक होगा। उसी की 
नीव पर हमको अपने वैयक्तिक शरोर सामूहिक जीवन के ढ्‌ प्रसाद्‌ 
का निमाण करना है । 


ॐ मरत्योमांऽमृतङ्खमय 
द्वितीयखरड 
शिवम्‌ 


१ 
सदाचार का हेत शरोर श्राचार का दायित्व 


धर पर श्रौर पाटशाला में लड़कों को सदाचार की रिक्ता दी 
जाती है। इस शिक्त का रूप होता है--अमुक-च्मुक काम करो, 
श्रमुक-श्रमुक काम मत करो। जो काम करणीय ह वे सत्कम्मं, 
श्रच्छे काम, श्र जो श्रकरणीय है बे दुष्कर्म, बुरे काम, करे 
जति है । श्रच्छे काम करनेवाले का समादर श्रौर बुरे काम करने 
वले की प्रतिष्ठा होती है। यदि कोई विद्वान्‌ या धनवान्‌ या 
अधिकारारूद्‌ व्यक्ति भी प्रायः दुष्कम्मरत रहता हो तो लोग उसकी 
निन्दा करते हैँ श्रीर यदि कोड अशिक्ित, निधन, साधारण सामाजिक 
स्थिति का म॑नुष्य भी सदाचारी होता है तो वह सम्मानभाजन बन 
जाता है । 


पुण्य-पाप, दण्डविधान शरोर सदाचार 
वेदादि धरम्म॑-पुस्तकों रीर सम्प्रदाय-प्रवतंक महात्मानं के उपदेशों 
भ भी करणीय, करणीय कामों की चचां रहती है । इनमें से बहुत 
से करणीय काम तो वही है, जो सदाचार के श्रन्तगंत दै, कु इनके 
श्रतिरिक्त होते है । इसी प्रकार श्रकरणीय कामों में भी बहुत-से तो 
वही है जो सदाचारविरुद्ध रथात्‌ दुराचार की कोटि में परिगणित 
है, शेष इनके श्तिरिक्त होते है धाम्मिक परिभाषा मे करणीय 
काम पुर्यकम्म, श्रकरणीय काम पापकम्भं है| श्रहिसा, सत्य, 
१०९ 
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श्मस्तेय सदाष्वार मेँ भी परिगणित है श्रौर पुण्यकम्मं भी है परन्तु 
शिवरातरि-त्रत, गायत्री-जप, श्रग्निष्टोम श्रादि फेसे पुण्यकम्मं है 
जिनका साधारण सदाचार से कोद सम्बन्ध नही है । इसी प्रकार 
मिथ्या भाषण, परधनापहरण, परख्री या परपुरुष से यौन सम्बन्ध 
दुराचार भी है श्रौर पाप भी दहै परन्तु प्रातः-सायं संध्यान करना 
केवल पाप-कोटि में है । क्या सदाचार है श्रौर क्या दुराचार इसका 
निणंय लोकमत किया करता है; मनुष्य णेसा सममा है कि इस 
प्रशन का निणैय करने की क्तमता उसमें है । परन्तु पुख्य-पाप का 
निणेय किन्दीं श्रहश्य शरीर साधारणतः श्रज्ञेय शक्तियों पर छोड़ा 
जाता है । जब कभी धम्म की श्राज्ञा लोकमत का समर्थन करती है, 
तब लोकमत श्रपने को बहुत ही पुष्ट श्रनुभव करता है । 

जो बातें दुराचार में परिगणित है उनमें से कुदं को प्रचलित 
क्रानून भी श्रकरणीय घोषित करता है परन्तु बहूत-सी बातें जिनको 
क्रानून करणीय मानता है बे श्राचार के कत्र के बाहर है । पराई 
सम्पत्ति का श्रपहरण दुराचारभी है श्रीर क्रानून की दृष्टि से गरहित 
च्रीर दण्ड्य भी है परन्तु सडक के दाहिनी श्रोर चलना क्रानून में 
बुरा होते हए भी दुराचार नहीं माना जाता । कभी-कभी तो फ़्ानून के 
विरुद्ध चलना सदाचार की पराकाष्ठा मानी जाती है । 

इस सम्बन्ध मँ दो-तीन प्रश्न उपस्थित होते है । पहला तो यह 
कि सदाचारी क्यों हों, क्यों श्रच्छे काम करें १ दूसरा प्रश्न यह है किं 
क्या हम कम्मं करने न करने के सम्बन्ध में स्वतंत्र है १ श्रौर तीसरा 
प्रशन यह है कि अच्छा काम कहते किसको है, शच्छे काम के लक्षण 
क्या हैं ¢ यों तो यह समी प्रश्न श्नन्योन्य्रित है रर मिथःसम्बद्ध 
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है, किर भी यथासम्भव प्रथक्‌ मानकर विन्वार करने का प्रयत्न 
करना षाष्िए । 


सदाचायी क्यो १ 
(क) धम्मोज्ञा 


सदाचार की श्रोर खिंचने का एक कारण यह हो सकता है कि 
सदाचार धम्मं है अथात्‌, दश्वर, भ्रति या धम्मीचायथ्यं से श्रम 
मोदित या श्राज्ञप्र है; दुराचार से बचने का कारण यह हो सकता है 
कि वह चअधम्म है अथोत्‌-दश्वर, भ्रति या धम्माचाय्यं ने उसका 
निषेध किया है । सभी सम्प्रदायां की यह शिक्ञा है कि धम्म का 
श्रनुसरण करनेवाला पुरस्कृत, श्रधम्मं का श्नुसरण करनेवाला 
दण्डित होता है । कु पुरस्कार तो मरने के बाद स्वगादि में शरीर 
द्रड नरकादि में मिलता है, शेष पुरस्कार श्रीर दण्ड यदीं मिलता है । 
धम्म ही जगत्‌ को धारण करता है श्योर ईश्वर, देवगण, सिद्धपुरुष, 
साघु-महामा, सभी पुण्यात्मा से प्रसन्न श्रौर पापात्मा से श्प्रसनन 
होते है । 

दसम सन्देह नहीं किं कु लोग इन्दी कारणों से सदाचार में 
र्त चनौर दुराचार से विरत होते है परन्तु इनको कत्तन्याकन्तन्य के 
निश्चय का श्राधार बनाने के पहले कदे बातें विचारणीय है । पहले 
तो इस बात का पुरा निश्चय हो जाना चाहिए किं ईश्वर श्रीर धम्मं 
की सत्ता है, जो पुस्तक भ्रति मानी जाती है वह सचमुच ्ाप्रवाक्य 
है, जो महात्मा धम्भ॑प्रवत्तंक थे वे वस्तुतः सत्य के ज्ञाता थे श्रौर 
साथ ही, यथार्थवक्ता थे । इस बात का भी निश्चय होना चाहिए किं 
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सचमुच श्वर या धम्मं फी वही शाज्ञा है जिसे हम पुण्य-पाप या 
लोकिक व्यवहार के लिए सदाचार-दुराचार कहते है । इस बात का 
भी निश्चय होना चाहिए किं परलोक है श्रौर मरने के बाद पुरस्कार 
या दण्ड मिलता है । सबसे बदृकर निश्वय इस बात का होना चादिए 
कि मरने के बाद सुखदुःख भोगनेवाला श्रात्मा रहता भी है । मरने 
के वाद्‌ यदि सुखनदुःख मिलता भी है, तो क्या यह ज्ञान रहता है कि 
यह्‌ श्रनुभव मुभे श्रपने कयि हुए कामों के फलस्वरूप हो रहा है ! 
मरने के बाद की बात पर इसलिए जोर देना श्रावश्यक है कि इस 
जीवन में तो बहुतां को सदाचार का पुरस्कार शरीर दुराचार का 
द्ण्ड नहीं मिलता । न जने कितने भले श्रादमी जीवन भर 
दुखी रहते है, न जाने कितने पातकी सुख की नींद सोते है। इससे यह 
तो स्पष्ट है कि यदि ईश्वर है तो उसकी प्रसन्नता-श्रपरसन्नता बहुत देर 
मे, बहुधा इस जीवन के बाद, प्रकट होती है श्योर धम्म का चक्र 
बहुत धीरे घूमता है । णेसा क्यों होता है, यह हम न सम सकते 
हों परन्तु केवल इस शरीर फे श्रनुभव तो इस बात का समर्थन नही 
करते किं धमं दैवी शक्तियों को इतना सम्मत रै कि वे अधरम्मका 
सहन नहीं कर सकतीं । 

यदि किसी प्रकार यह निश्चय भी हो जाय कि ईश्वर, श्ात्मा 
त्रीर परलोक की सत्ता है तो भी यह निश्चय नहीं होता कि श्रमुक- 
श्रसुक श्राचरण धम्म॑सम्मत है । धम्मं शरीर ईश्वर के नाम पर 
परस्पर विरोधी बातों का उपदेश दिया जाता है । इनमें से कौन-सी 
मान्य है † जब दश्वर या धम्म की श्राज्ञा निविंवाद रूपसे ज्ञातदही 
नही है तब वह कम्भ के श्रौचित्यानोचित्य की कसौटी कैसे हो सकती है ? 
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फिर मान लीजिए किं दश्वर या धम्मं की श्राज्ञाज्ञात है, तब 
भी हम क्यों इस श्राज्ञाको मने? क्या इसलिएकिन माननेसे 
ईश्वर श्प्रसन्न होगा ? ईश्वर को प्रसन्न करते की चिन्ता क्यों की 
जाय † इसलिए कि श्रन्यथाचरण मेँ दरिडत होमे की आशङ्का है ? 
पर क्या पुरस्कार के लालच शरीर दण्ड के भय से जो काम किया 
जाता है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसको सदाचार कह सकते 
है ¢ यदि किसी को यह श्राज्ञा दी जाय किं अ्रपनी श्राधी सम्पत्ति 
दान करदो नहींतो फांसी दी जायगी श्रीर वह फँसी के डर से दान 
करदे तोक््या उसे दाता कहा जायगा या उसका दानप्रशंसा के 
योग्य होगा ¢ जो लोग सरकारी अहलकारों को प्रसन्न करने के उदेश्य 
से सावेजनिक सेवा करते है उनका तो लोग आदर नहीं करते । 

जी मनुष्य श्राज्ञा मानकर किसी कामको करता है वह्‌ उस 
काम को महत्व नहीं देता, आज्ञा देनेवाले की श्रोर ओंख लगाये 
रहता है । ` श्राज श्राज्ञा है कि सच बोलो, कल इसके विपरीत श्राज्ञा 
निकल जाय तो मूठ भी बोला जायगा । यदि यह्‌ निश्चय हो जाय 
कि श्मुक काम करने से ईश्वर श्रप्रसन्न नहीं होगा, या इसके लिए 
परलोक में दण्ड का कोई विधान नहीं है तो फिर वही काम यथावसर 
करणीय हो जायगा । यह तो श्रच्छी कसीटी नहीं हृदं । यदि दूसरे 
प्रमाणो से हम सत्कम्मं का स्वरूप स्थिर कर सके शरोर यह निश्चित 
कर सके किं इस प्रकार ॐ काम हमारे लिए चअरवश्य कत्तव्य है, यदि 
इसके साथ ही यह भी निश्चित हो जाय कि धम्मं उन्हीं कामों की 
श्मा्ञा देता है जो स्वतः, बिना धम्मं के बतलाये भी, करणीय होते 
है तो यह हो सकतादहै कि किसी बिशेष श्रवसर पर हम लम्बा 
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निचार करने के श्रम से बचने के लिए धम्मोज्ञा का श्रनुसन्धान करके 
कत्तव्य निश्चय कर ले । 


(रव) लोकमत ओओर सामाजिक जीवन की पुष्टि 


यह कहा जा सकता है कि लोकमत सदाचार का समथन करता 
है इसलिए हम उसका श्राचरण करते है पर यह उत्तर भी सन्तोषजनक 
नहीं है । पहले तो लोकमत कभी एक बात का श्रनुमोदन करता है, 
कभी उसका विरोध करता है । विधवा-विवाह कभी श्रौर कही निदोषि 
है, कभी शरीर कहीं व्यभिचार के समान दही निंच्दहै। इससे जो 
मनुष्य एक दृष्टि से सदाचारी है वही दृसरी दृष्टि से दुराचारी हो 
जायगा । फिर तो अलग-अलग मनुष्यां के मुह में इन शब्दां के 
्रलग-च्रलग श्रथ होगे, दूसरी श्रापत्ति यह है कि लोकमत को कसौटी 
मानने का श्रं है लोकमत को प्रसन्न रखने का प्रयन्न । यहाँ वही 
प्रशन खड़ा होता है- हम क्यों लोकमत का श्रनुसरण करं ? इसलिए 
कि जिससे लोग प्रसन्न होते है उसको धन, सम्मान श्रादि से पुरस्कृत 
करते है रीर जिससे च्रप्रसन्न होते हैँ उसको शारीरिक पीडा, च्रसम्मान 
अदि से दरिडत करते है ¢ यदि इतनींही बात तो यह कहना 
पड़ेगा कि लोभश्रोर भय की प्रेरणासे किये गये काम प्रशंसा के 
योग्य नहीं होते । एक श्चोर बात है । पसे वैभवशाली लोग भी है 
जिनका लोकमत कुदं बना-बिगाड नहीं सकता । एसे श्रधिनायकं 
श्रौर नरेश श्रीरहो गये दहै जिनकी श्राक्ञा उनके श्रधिकार-तेत् 
मे निबोध है । उनको किसी पुरस्कार की लालसा नहीं है, किसी दर्ड 
का भय नहीं ह । क्या बे सदाचार के नियमों से मुक्त है ! 
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सदाचार हो या दुराचार, श्राचार समाजमें ही होता है। यदि 
प्रत्येक मनुष्य सतन्त्र हो, एक का दूसरे से कोड बन्धन नहो, तो 
फिर कोन-सा काम श्च्छा है, कौन बुरा है यह प्रश्न ही नदी उठता । 
श्रपनी योन प्रवृत्ति को सन्तुष्ट करने, बच्चों का पोषण करने या 
पारस्परिक रक्ता के लिए पञ्य-पकी थोड़ा-बहुत साथ रहते हैँ श्रौर इस 
सहयोग श्रीर सहवास-काल में ङु नियमों का पालन भी करते है । 
जो इन नियमों क प्रतिक्रूल जाता है उसे मार भगाते हैँ । फिर भी 
इनके श्ाचरण के सम्बन्ध में प्रायः सदाचार शब्द्‌ का प्रयोग नही 
होता, क्योकि इस बात को निश्चयपूवंक नहीं कहा जा सकता है किं 
इनके काम कहो तक वुद्धिपूर्वक होते है । परन्तु मनुष्य-समाज एक 
सुसंगठित संस्था है । सम्भव है । बहुत पहले मनुष्यों को समाज की 
सवसे बड़ी उपयोगिता रक्ता मेँ सहयोग के रूपमे ही देख पड़ी हो 
पर श्रातो च्रापस के सम्बन्ध बहुत जटिल हैँ । हम एक दूसरे के 
साथ सास्रदायिक, राजनीतिक, श्राथिक बन्धनं से बधे हुए है । एक 
मनुष्य के कामों का दूसरों के कामों पर, दूसरों के जीवन पर, गहरा 
प्रभाव पडता है। फसा देख पड़ता है कि जिन कामों की गणना 
सदाचार में होती ह प्रायः उनसे समाज के जीवन को पुष्टि मिलती दै 
रीर दुराचार से उसमें दुबेलता ती है । सच बोलना सदाचार है । 
यदि सब लोग मूढ बोलने लगे तो कोड किसी का विश्वास ही न करे 
श्रोर किसी प्रकार का व्यवहार न हो सके । श्रधिकांश मनुष्य सच 
बोलते है श्रोर यह सममते हैः कि दूसरे भी सच बोलते होगे, इसी लिए 
ोडे-से लोगं को मूठ बोलने से लाभ होता है । एेसा कहा जाता 
है कि समाज नागरिको के एक प्रकार के समभौते का परिणाम है। 
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कभी बैठकर समता हुश्रा या नही परन्तु व्यवशररेसाहीदहैकि 
जैसे सममैता हो गया हो किं श्राच्रो, हम लोग मिलकर रे । श्रव 
यदि मिलकर रहने से सबको कष्ट हो, सबकी सब इच्छायं श्रवरुदध 
रहे, तो समभोता टूट जायगा । इसलिए कुलं एेसे व्यावहारिक नियम 
वन गये हैँ जिनका पालन करने से सबको श्राराम मिलता है, यद्यपि 
श्रपनी स्वच्छन्दता पर कुष्ठं रुकावट तो पड़ती ही है । तो यह जो 
बत्तीव के लिए व्यावहारिक नियम बन गयेहैये ही सदाचार है। 
इनके श्रनुसार चलने से समाज का जीवन सम्भव है । इनके विरद 
चलनेवाला दुराचारी है--उसके कामों के फलस्वरूप समाज का 
संघटन टूटता है । 

इसका निष्कषं यह निकला किं हमको सदाचार का पालन इस- 
लिए करना चाहिए कि एेसा करने से समाज स्थिर रह सकता है । पर 
यहाँ कई शङ्काय उठती ह । यदि समाज एक प्रकार का समभौता है 
तो वह मुभे उसी समय तकं बाँध सकता है जब तक मैं उसे मानना 
चाहु । समभौते से जो कुलं लाम होते हों यदि मे उनको पर््याप्र या 
उपादेय न समभू तो फिर समोते को क्यों मान १ यदि मुमे समाज 
मेँ सुख नहीं मिलता तो समाजमेंन रहैगा। पेसीदशा मेँमेरा 
समाज पर कोद खत्व न रह जायगा परन्तु समाज में प्रचलित 
सदाचार-दुराचार के नियम भो मुभको बोध न सकेगे । इसका चरथं 
यह निकला कि मै उस दशा में कत्तव्याक्तव्य के बन्धन से मुक्त हो 
जाञ्गा | 

इतना ही नहीं एक शरीर शंका भी उठती है । मै समाज का चङ्ग 
क्यों रर समाज के जीवन को क्या पुष्ट करू“? यदि यह कहा जाय 
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कि समाज की पुष्टि मे सबका, श्रथौत्‌ मेरा शरोर दूसरों का, हित 
होता है, तोम दूसरे के हित की चिन्ता क्यों कर १ यदि इसका 
उत्तर यह दिया जाय कि दूसरों के हितसाधन के बिना च्रपना हित 
भी सिद्ध नहीं होता, तो इसका तात्पय्य यह निकला किं मेरे लिए एक- 
मात्र महत्ता मेरे श्रपने हित की है । मेरा लक्ष्य श्रपना हित है--दूसरों 
का हित इसी लिए देखना पड़ता है किं वह मेरे हित का साधन है। 
यदि यह्‌ बात है तो सदाचार मेरे लिए एक कामचलाऊ नीति है । 
यदि मै यह देख कि दुसरों का श्रहित करके भी मँ अपना हितसाधन 
कर सकता हँ तो फिर मे सदप्वार-नीति को त्याग सकता ह । किस 
समय मेरे हित का साधन सदाचार से होगा रीर किस समय तथा 
कथित दुराचार से, यह मेरी वुद्धि की प्रखरता ओर परिस्थिति पर 
निभेर करेगा । 

यह तकं भी सदाचार की जड को काट देता है क्योकि इसके 
अनुसार संदाचार केवल समयोपयोगी नीति रह जाता है । यह दूसरी 
बात है कि यह नीति बहुधा सफल होती है पर इसके लिए कोई नित्य 
श्राधार नहीं है । नित्य श्राधार तो तब मिल सकता है जब किन्हीं 
अन्य प्रमाणो से हमारे हित का वास्तविक शरोर नित्य रूप स्थिर हो 
शरोर यह भी सिद्धहो कि हमारा यह सत्यहित दूसरों के हित से 
सवेथा सवेदा श्रभिन्न है; दूसरे शब्दों में, यह्‌ बात प्रमाणित हो कि 
जिनको हम केवल श्रपना हित सममते है, जो दूसरों के हितों से 
टकराते रहते है, वे हित है ही नही । 

(ग) पेय 
सदाचारी होने के पत्त मेँ कोरे व्यक्ति यह्‌ कह सकता है कि 
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मुमे सदाचार श्रच्छा लगता है, मेरे हृदय को सत्यादि व्यवहार प्यारा 
लगता है; यह कारण भी पय्याप्त नहीं है । यदि हृदय को भला लगने 
सेही कोई काम करणीय हो सकताहैतो जुश्रायी केलिए जुच्रा 
खेलना, मद्यप के लिए मद्यपान, कामी के लिए परल्लीगमन भी 
सदाचार है । फिर तो वही श्रननवस्था हो जायगी कि जो एक के लिए 
सदाचार होगा वह दूसरे के लिए दुराचार होगा । श्रतः च्छा लगना. 
मात्र पर्याप्र नहीं है । वुद्धि से, दूसरे प्रमाणो से, यह निश्चित होना 
चाहिए कि जो हमको अच्छा लग रहा है वह सचमुष्व करणीय है । 
यदि बिना एेसा निश्चय किये हम केवल पनी प्रवृत्तियों को दीली 
लगाम देदेगेतो इसबतकी भी सम्भावना दहै किएक दिन वह 
हमारे लिए एेसी परिस्थिति उत्पन्न कर दं जो कि हमको बहुत बुरी लगे । 

इस थोडे-से विचार से एक बात स्पष्ट हो गदं होगी । हम 
सदाचारी क्यों रहे, यह एक ेसा प्रश्न है जिसका उत्तर तब ही दिया 
जा सकता है जब पहले सदाचार का स्वरूप निश्चित हो जाय । 
अनन्यथा, हम कोद भी कारण देतेहै, थोड़ी देर के बाद वह हमको 
निराश्रय छोड़ देता है । 


क्या हमारा संकल्प स्वतंत्र हे ? 


सदाचार के स्वरूप का विचार करने के पहले, एक च्रोर प्रश्न 
पर भी ध्यान देना चाहिए । सदाचारी की प्रशंसा होती है, उसको 
इहलोक में पुरस्कार मिल सकता है श्रीर, यदि धर्म्मोपदेश सच कहते 
है तो परलोक मे या श्रगले जन्म में तो श्रवश्य ही पुरस्कार मिलेगा । 
इसी प्रकार, दुराचारी की निन्दा होती है, उसको इहलोक में भी कभी- 
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कभी दणड मिलता है, श्रोर धम्भाचार्य्योः के श्नुसार, परलोक या 
किसी भावी जन्म मे तो दरड मिले बिना नही ही रहता । 

श्रव स्तुति, निन्दा, पुरस्कार, दर्ड--चाहे पुरस्कार श्रर दण्ड 
देनेवाला लोकमत हो, राजव्यवस्था हो या कोई दिव्य, पौरुषेय 
शक्रिति हो-तभी न्याय्य हो सकता है जब पहले यह निश्वय हो जाय 
कि मनुष्य श्रपने कर्म्म" के लिए दायी है शरीर दायित्व तभी हो सकता 
है जव मनुष्य इस बात में पूणंतया स्वतंत्र हो कि जो चाहे करे । 
प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य वस्तुतः स्तत्र है ! 

जिससे बलात्‌ कोई काम कराया जाता है उसको द्वोड़कर रीर 
सभी लोग यह समभते है किवे पनी इच्छा के अनुसार काम 
करते है । एक जगह दो सङ्के मिलती है--एक दाहिने जाती है, एक 
बायें । में दाहिनी सड़क पर पनी इच्छा से चलने लगता ह । धर 
पर वैया ह| एक विचार हृश्राकि दुगा जी का दशन कर श्रा, 
दूसरा त्रिचार हृश्मा किं गङ्घा किनारे घूम श्रा, तीसरा ।विचार हुश्रा 
करि सिनेमा देख श्रा । मै इनमे से किसी एक के श्रनुसार काम कर 
सकता हँ या सबको द्वोड़कर घर बैठा रहँ । अन्त मे सिनेमा जाता 
हू, क्यों १ चपनी इच्छा से । कोद मुभसे किसी जगह जने का रास्ता 
पूता है- जै चा तो चुप र चाह ठीक रास्ता बताऊ, वर्ह गालत 
उत्तर दू । पर मेँ श्रपनी इच्छा से उसे सही रास्ता बतला देता दँ । इसी 
प्रकार श्चन्य श्रवसरों पर भी हम सबको, सदाचरणरत श्रोर दुराचरण- 
रत दोनों प्रकार के मनुष्यों को, एेसा प्रतीत होता है कि हम जो काम 
करते है पनी इच्छा से करते है । यदि यह प्रतीति टीक है तो 
हमारा दायित्व पूरा है । 
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परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम इच्छा करने में स्वतंत्र है ! क्या 
यह हमारे अधिकार की बात है कि किंस समय कौन-सी इच्छा करं ¢ 
क्या यह सम्भव था किमे बाई' सडक पर जने की, या घर वैठे 
रहने की या गलत पता घताने की इच्छा करता ? यह प्रश्न आश्चय्य- 
जनक हो सकता है परन्तु निमूल नहीं है । कोद भी मनुष्य शन्य में 
काम नहीं करता । वह्‌ जिस देश, जिस राष्ट, जिस कुल में पैदा हृश्चा 
है, जैसे मा-वाप, भाई-बहनों के बीच मे पला है, जैसे शिन्तालयों में 
पठाया गया है, जिस धाम्मिक, सास्छृतिक श्नौर राजनीतिक वाता- 
वरण में रहता है, जैसा पारिवारिक जीवन विताता है, जैसी उसकी 
श्राथिंक स्थिति है- इन सब बातों का उसके चित्त पर प्रभाव 
पड़ता है, यह सभी उसके सङ्करप को रगती हैँ । जिसके घर में 
नित्य कलह मचा रहता है उसके चित्त में, बाहर जने का च्रवसर 
मिलने पर, घर पर रहने की इच्छा उट भी सकती है १ जो श्रपने 
भूखे कुडुम्बियों की व्यथा दृखते-देखते विषिप्र हो रहा है उसकी इच्छा 
सङ्क पर पड़े हुए पांच पैसों को उठा लेने के सम्बन्ध में वेसीदही 
होगी जैसी कि लखपती की ? क्या पागल शरोर बालक श्रपने कामों 
के लिए पृणंतया दायी है १ क्या वह च्ननुभव की बात नहीं है कि 
उसी प्रश्न के विषय मे उसी श्रादमी के निणंय स्वस्थ श्चीर रुग्ण 
श्वस्था में भिन्न प्रकारके होते है ? 

इन बातों से इतना तो श्रवश्य ही सिद्ध होता है कि हमारी चित्त 
की श्वस्था पर, श्रथ च हमारी इच्छा के स्वरूप पर, बहुत-सी बाहरी 
बातों का प्रभाव पड़ता है । इसी लिए यह प्रश्न उठता है-- क्या उस प्रकार 
के वातावरण शरीर संस्कारो में पले हए, वैसी रिक्ता पाये हुए, वैसी' 
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श्राधिकं शरीर पारिवारिके वस्था में जीवन बिताते हुए, च्रमुक-श्रमुक 
रोगों से पीडित, मनुष्य के लिए किंसी दुसरे प्रकार की इच्छा करना 
सम्भव भी था ? यह कहना कि परिस्थितियां का प्रभाव नहीं पड़ता 
प्रत्यत्त अनुभव को सखलाना है । वही मनुष्य परिस्थिति बदल जाने 
से दूसरे प्रकार का श्राचरण करने लगता है । तब फिर को मनुष्य 
इच्छा करने फे विषय में उतना स्वतंत्र नही माना जा सकता जितना 
कि वह॒ सममत है । ईश्वर, राज, समाज-जो कोर पुरस्कार या 
दरड देने चले उसको इस बात पर विचार कर लेना चाहिए । 


इश्वर ओर समान का दायि 


कुट लोग ेसा मानते हैँ कि यह जगत्‌ ईश्वर की सृष्टि है । यदि 
यह बात ठीकदहै तो देश्वरनेही मनुष्य को पैदाकरिया; इश्वरनेदही 
उसको एक विरोष देश, कुल, समाज, परिस्थिति में भेजा; इश्वर ने ही 
उसके लिए एक विशेष प्रकार की श्राथिक च्रौर कौटुम्बिक चहारदीवारी 
खडी की इश्वर ने ही उसे जन्मान्ध या बात-रोगी या बाबला या 
प्रतिभाशाली बनाया । फिर यह सोचने की बात है कि उसके सत्कम्भं 
के लिए पुरस्कार शरीर दणड उसको मिलना चाहिए या ईश्वर को । 
दूसरी श्रोर वह लोग है जा किसी नित्य आत्मसत्ता को नहीं मानते 
पर इतना प्रव्यक्त देखते है किं व्यक्ति कुलु योग्यता, कुलं त्तमता 
लेकर पैदा होता है । एक तो यही प्रश्न है कि यह्‌ योग्यता कहाँ से 
दादे १ सबमे एक-सी क्यों नहीं होती ? यदि जन्म से पहले की 
परिस्थितियों यह्‌ भेद उत्पन्न करती हैँ तो श्रनुसन्धान करके एेसी 
परिस्थितियों उपस्थित की जार्ये जिनमे सभो बच्चे सदाचारी हों, 


फा" ८ 
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दुराचार कौ शरोर किंसी की प्रवृत्तिहीन दहो । जब तक एेसा नहीं 
होता तब तकर यह तो मानना ही होगा किं न तो बच्वा श्रपने मा-बाप 
को श्राप चुनता है, न मत्ृभूमि को, न पाठशाला को । इन बातों का 
दायिख उस पर नही है । जब तक समाज यह निश्चयपूवेक न कह 
सके कि प्रत्येक बच्चे के लिए सी परिस्थिति उतपन्न की गदे जिसमे 
उसकी सद्‌ बुद्धि श्रोर सवृत्ति का विकास हो, उसके लिए अदे होने 
पर श्राजीविका का समुचित प्रबन्ध कर दिया ग्या, मनोरञ्जन शरीर 
सांस्कृतिक जीवन के उपकरण एकत्र किये गये, तब तक समाज 
उसे दरड नहीं दे सकता । राज उसे दणड नहीं दे सकता । उसके 
दुराचार का दायित्व समाज श्रौर राज पर है । 


प्रारब्ध जर पुरुषां 


बहूत-से मनुष्य कम्म॑सिद्ध॑त श्रौर पुनजन्म के मानते हँ । इस 
विश्वास से एक तो मनुष्यों का सहज वेषम्य-किसी का रोगी, किसी 
का स्वस्थ जन्म लेना, किसी का धनी, किसी का निधन के धर पैदा 
होना, किसी का धीमान्‌, किसी का जड़ होना--समफमे श्राता है, 
दूसरे यह सन्तोष होता है कि अच्छे-वुर कम्म का फल यदि इस जन्म 
मे नमिला तो कभी श्रगे चलकर मिलेगा, नष्ट नहीं हो सकता । 
पिष्ठले कर्म्म के भण्डार के संचित कहते है । इनमें से सब तो एक 
साथ भोगे नहीं जा सकते क्योंकि भोग तो तब हो जब वह्‌ दुसरे 
लोग जिनको भोग मेँ सम्मिलित होना है या जो भोग के साधन बनेगे 
उनके भी कम्म परिपक् हों । रतः किसी एक जन्म मे संचित कोष 
मे से थोडे-से हठी कर्म्मोः के फल भोगे जा सकते है । इनको प्रार्थ 
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कहते है । प्रार्थ के श्रनुसार ही बल, वुद्धि, कुल, श्रायु सारी 
परिस्थित मिलती है । श्रतः प्रारब्ध के श्नुसार मनुष्य कम्म भी 
करता है । पर यदि मनुष्य प्रारब्ध से बँधाहृश्राहै तो फिर प्रारब्ध 
भी ईश्वर की दी हई क्रिस्मत जैसी वस्तु हो गया। फिर तो यह 
साचना ठीक ही है कि-- 
होहि साई जा राम रचि राखा। को करि तकं बदावै साखा ॥ 

पेसी दशा मेँ कोई मनुष्य श्रपने क्रियमाण कामों के लिए इस जन्म 
मेँ दायी नहीं बहराया जा सकता । प्रार्य उसके पिद्धले कर्म्म" का 
फल है पर श्रव तो वह्‌ प्रारब्ध की गुलाम है । उसको सदाचारी बनने 
का उपदेश देना व्यथं है, दुराचार से बचने की सीख देना निरथंक 
है। जो प्रारब्ध करायेगा करेगा । इस श्रनवस्था से बचने का एक ही 
उपाय है । यह सोचना चाहिए कि कहीं ेसा तो नहीं है कि मनुष्य 
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प्रार्थ के वश में पृेतया नहीं है । प्रार्ध तो काम करता ही है पर 
सके साथ ही कोई शरीर भी शक्ति है--उसका नाम श्रातमशक्ति हो, 
पुरुषाथं हो या कुष्ठ श्रीर--जो स्वतंत्र है श्रोर प्रत्येक काम इन दोनों के 
संघषं का परिणाम है । यदि किंसी वस्तु क पर दो श्रोर से दबाव पड 
रहेहोंतोवह दोमेंसेकिंसीएककी दिशा में न जाकर बीष्वकी 
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दिशा मेँ जायगी । यदि दोनों दधाव बराबर होगे तो वह ठीक बीच 
मं जायगी पर यदि एक बलवान्‌ होगा तो उसकी श्रोर भुकाव होगा । 
सम्भव है प्रारन्थ शरीर भीतर की उस स्वतंत्र श्किमेएेसा ही दन्द 
होता हो । साधारणतः प्रारब्ध प्रबल होता है, इसलिए प्रायः परिस्थिति 
के श्रुकरूल काम होगा परन्तु कभी-कभी श्रीर किंसी-किसी मे यह्‌ 
दूसरी शक्ति प्रबल होगी । यदि इस शक्ति का अध्तित्व सबमे है तो 
पने कामों के लिए सभी थोडा-बहुत दायी है; जिसमें यह जितनी ही 
जाग्रति होगी उसका दायित्व उतना ही च्रधिक होगा । पर यदि एेसी 
कोई शक्ति नहीं है श्रौर मनुष्य सवथा प्रारन्ध, ईश्वर की इच्छा या 
बाह्य परिस्थितियों के वश्मेहै तोन वह स्तुतिका पात्रहै न 
निन्दा का। 

यह प्रश्न बड़े महत्त्व के हैं । प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना है कि 
मे क्यों सदाचारी बनू शरीर यह भी सोचना है कि मै सदाचार 
दुराचार के लिए कहाँ तक दायी ह, कहाँ तक कमं करने श्रीर इच्छा 
करने में स्वत॑त्रर्ह। इसके साथ दही राजको, समाजको भी इस पर 
विचार करना दै । यदि लोग वस्तुतः परतंत्र है तो विधान दूसरे ही 
टङ्ग का होना चाहिए । यदि समाज के संगठन श्रीर राजनीतिक श्चोर 
द्ाथिक व्यवस्था के श्रनुसार लोगों की प्रवृत्ति होती है तो पहले 
इसको ठीक करना चाहिए तब किसी से जवाब तलब करने का श्रवसर 
श्या सकता है । परन्तु यदि मनुष्य में कोई स्वतंत्र शक्तिहै जो 
परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता रखती है तो उसको उदीप्त करना 
चाहिए । शिकला का श्रायोजन, राज की व्यवस्था, सामाजिक शरीर 
श्या्थिंक संघटन- इन सभी का स्वरूप इसी उदेश्य को सामने 
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रखकर स्थिर करना होगा । राज के दर्ड-बिधान का भी बुद्धि श्रौर 
न्याय-संगतस्वरूप इन प्रश्नों के समुचित उत्तर मिलने पर ही निभेर 
करता है । 


व्यक्तिर्यो के समूह ओर सदाचार 


श्रभी तक हम व्यक्तियों के श्राचरण के सम्बन्ध में विवार कर 
रहे थे पर सदाचार के नियम समू के लिए है या नहीं ! समूह दो 
प्रकार के होते है--एक वगं मतो वह सब समुदाय जो राज के 
भीतर होते है । परिवार, राजनीतिक संस्थाये, व्यापारियों की 
मण्डलियां, सांस्छतिक समितिं, साहित्यिक गोष्ठयां इसी कोरि मं 
है । इनका भी जन्म श्रौर मरण होता है, सम्पत्ति होती है । क्रानून 
की दृष्टि मे इनको व्यक्तियों की पदवी प्राप्न श्चोर लोकमत भी 
इनसे यदी राशा करता है कि इनका व्यवहार सौजन्यपूर, सदाचार- 
मय होगाः। दूसरे वग में राज हैँ । एेसे भी राज दँ जो किसी दूसरे 
राज के श्राधिपव्य में होते हँ पर यहाँ हम स्वतंत्र, पूणं प्रभु, राजं की 
बात सोच रहे है । 
` राजके शआ्मचरण का एक भाग तो वह है जो श्रपने प्रजा-वगं 
कै साथ कियाजाताहै, दूसरा वह जो दूसरे राजं के साथ किया 
जाता है । प्रजा के साथ नैतिक चरथात्‌ सदाचारमय व्यवहार किया 
जाय थवा नहीं १ प्रनाका राजके उपर द श्रधिकारदहै या 
नही १ एक राज का दूसरे राज के साथ जो व्यवहार हो वह खेच्छा- 
मय हो या सदाचार के नियम के श्रनुक्रूल ए 
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राज का प्रजा श्रर दूसरे राज के साथ व्यवहार 

इन प्रश्नों का सम्बन्ध राजनीतिशाख्र से है, रतः हम इन पर 
विस्तार के साथ विचार नहीं कर सकते । यहाँ बहुत संक्तेप में 
दिग्दर्शन कराया जा सकता ह । 

एक मत यह है कि व्यक्ति श्रौर राज का सम्बन्ध प्रायः उसी 
प्रकारकाहै जैसाकिं शरीर श्रौर उसके श्रवयवोंका है। शरीर 
च्रपने श्रवयवों से बड़ा है, उसका एक श्रपना व्यक्तित्व है जो शरीर 
के कोषएठ-कोष्ठमें व्याप्रहै च्रीर सबको नियंत्रित करता है । किसी 
श्रवयव का श्रपना कोह प्रथक्‌ महन्त्व नही है । प्रत्येक श्रङ्ग के जीवन 
की साथकता इसी में है कि वह शरीर का शङ्गः है । इसी मेँ उसका 
गीरव है । शरीर से श्रलग होकर कोड श्रवयव जी नहीं सकता । 
शरीर की तुलना में किसी अवयव का कोड मूल्य नहीं है, श्रत: यदि 
शरीर का हित किसी श्रवयव के काट देनेमेंदहोतादहोीतो उसे काटना 
ही होगा । श्रवयव शरीर के लिए है, शरीर श्रवयवों के लिए नहीं । 
इसी प्रकार राज के सामने व्यक्ति का कोई महत्त नहीं है । उसकी 
साधकता इसी में है कि बह राज के काम श्रये । राज का ङ्ग होना 
ही उसका सबसे बड़ा गौरव है । राज की उन्नति से प्रथक्‌ उसकी 
कोर उन्नति नहीं हो सकती । उसका जीवन राज के लिए है, राज 
उसके लिए नहीं है । उसके कोई स्वतंत्र श्रधिकार नहींदहै। जो 
श्रधिकार राज दे वह भोग्य होगे । राज जब चाहे जो श्रधिकार ले 
ले । श्ङ्ग श्रोर रङ्गी, कुल श्रोर श्रंश, के बीच मे सदाचार का बन्धन 
नहीं हो सकता, राज जो करता है वही सदाचार है । वस्तुतः प्रत्येक 
व्यक्ति की श्रातमा राज के कामों का समथेन करती है परन्तु लोग 
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श्मपनी श्रात्मा को पह्वानते नहीं । लोभ, काम श्रादि तुच्छं भावनाश्चों 
से उत्तम शस्व! श्रभिभूत रहता है, इसलिए श्रम शस्व' राज से कभी- 
कभी श्रसन्तुष्र हो उठता है । व्यक्ति को राज के विरद्ध सिर उठाने का 
्रधिकार नहीं है । जव प्रत्येक राज स्वतंत्र है श्रीर श्रपना श्राप लक्ष्य 
है तब फिर एक राज दूसरे राजों के हित की चिन्ता क्यों करे १ एेसी 
दशा में राजो के परस्पर व्यवहार में सदाचार का कोद बन्धन नहीं है । 

यह्‌ मत सवंसम्मत नहीं है । दूसरा पक्त यह है कि प्रत्येक मनुष्य 
अपना श्राप लक्ष्य है । मनुष्य-जीवन के कुलं उदेश्य है, उनकी पूति 
श्रकेले रहकर नहीं हो सकती । मनुष्य के कुछ स्वाभाविक गुण है, 
उनका विकास बहुत-से मनुष्यों के सहवाससे ही हो सकता है । 
सभ्यता श्रोर संसृति, जिनके दाख मनुष्य की मनुष्यता श्भिन्यक्त 
होती है, एकान्तवास में नहीं खिलती । इसलिए मनुष्य समाज में 
रहना शरीर समाज के बन्धनों को सहना स्वीकार करता है । समाज के 
श्मनेक श्रज्गों में -एक श्रङ्ग राज भी है । वह मनुष्यां का राजनीतिक 
संबटन है । वह साध्य नही, साधन है । उसकी साथकता इस बात में 
है कि वह उन साधनों मे से एक है, जिनके द्वारा मनुष्य पने जीवन 
को पूरं बना सकता है । इससे श्रधिक उसकी कोई उपयोगिता नहीं 
है । राज की उश्नति व्यक्तियों की उन्नति से प्रथक्‌ कोई चीज नहीं है । 
उसका इतना ही कामहै कि एेसी व्यवस्था कर दे जिससे प्रत्येक 
व्यक्ति यथासम्भव उन्नति कर सके | मनुष्य के मनुष्य होने के नाते 
कख नैसमिंक श्रधिकार है । वह राजके दयि हुए नहीं हैं श्रोरन 
राज उनको दीन सकता है । जब तक राज मनुष्य के हितों का 
साधक है, उसके सहज श्रधिकारों की रक्ता करता है श्चौर उन्नति श्रीर 
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विकास में सहायता देता है तब तक तो वह्‌ मान्य है; नन्यथा, नाग- 
रिकं को उसके विरुद्ध उटने का पूरा श्रधिकार है। इस मत के श्रनुसार 
राज श्राचरण के उन नियमों से मुक्त नहीं टो सकता जो व्यक्तियों के 
परस्पर व्यवहार में च्छे सममे जाते हैँ । राज को श्रपने नागरिकों के 
साथ सचाई श्रौर इमानदारी बरतनी चाहिए । नागरिक सावंजनिक 
हित के लिए सब तरह का त्याग करने को तैयार रहेगा पर इसका 
र्थं यह नहीं है कि राज--यानी राज के नाम पर शास्कगण- 
प्रजा के जीवन श्रोर सम्पत्ति को श्रपनी यथेच्छकारिता की सामप्रो 
समम लं | 

एक राज का दूसरे राज के साथ जो व्यवहार होता है वह भी 
मनमानेपन के श्राधार पर न दहोत्ता चाहिए । प्रत्येक राज उस ब्हत्‌ 
मनुष्य-समाज का कड़ा है जिसमें रहकर मनुष्य पूरा मनुष्य बनता 
है । श्रपने छोटे-से . इकडे के भीतर तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के 
साथ सदाचार बरते श्रीर टुकड़े के बाहर दुराचार धरते, एक जगह 
सत्य श्रौर श्रस्तेय को दीक सममे, दूसरी जगह श्रसत्य शरोर पर- 
स्वापहरण को श्रपनाये, यह उचित नहीं है । सारे मनुष्य-समाज के 
कल्याण में उसके प्रवेक श्रंग, यानी प्रत्येकं राज शरीर प्रत्येक व्यक्ति 
का कस्याण है । राजनीति मेँ कुटिलता को स्थान देना पराये काही 
नही, अपना भी अहित करना है । 


व्यक्ति ओर राज 


हर समभदार मनुष्य को इन दो मतं पर विचार करना चाहिए । 
राजनीति का प्रभाव सयके जीवन पर पड़ता है, इसलिए किंसी को इस 
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श्रोर से उदासीन न रहना चाहिए । जो व्यक्ति राजनीतिक प्रश्नों से 
दूर रहना चाहता है उसे भी राज की नीतियां का शिकार बनना पड़ता 
है । इससे यही श्रच्छा है किं इन प्रश्नों पर विचार किया जाय श्रीर 
जो मागं उचित हो उस पर राज को चलाने का प्रयतं किया जाय । 
यदि पहला मत ठीक है तो फिर यह प्रश्न उठता है कि यदि व्यक्तियों 
के पारस्परिक व्यवहार के लिए राज कोई नियम बना दे तो क्या बही 
सदाचार होगा ? या सदाचार की कोई श्रौर भी कसौटी होगी ! 
दूसरे शब्दों मे, क्या सदार क्रानून का श्रनुगामी होगा ? राज की 
द्मज्ञातो सरकार की, शासन में उपर के एक-दो व्यक्तियों की, 
श्माज्ञा होगी । यह समय-समय पर बदलती रहेगी । यह्‌ कारपनिक 
बात नहीं है । भूखे को रन्न देना सामान्यतः सदाचार माना जाता है 
परन्तु जम॑नी में यहूदियों को भूखों मारना ही सदाचार है । तो क्या 
राज या सरकार या उपर के शासकों की इच्छा के साथ सदाचार भी 
बदलता रहेगा ? यदि दूसरा मत ॒टीक है, तो यह जानना ्रावश्यक 
है कि मलुष्य के हित क्या है, श्रीर उसे किस अवस्था मे इस हित की 
स्ता के लिए राज के विरुद्ध विद्रोह करना चाहिए ? प्रथम मत का 
हृद श्राधार यह है फि व्यक्तियों का उत्तम 'स्व' राज का समर्थक होता 
है । इसलिए यह निश्चय होना चाहिए कि हममे कोई उत्तम स्व' है 
भी या नहीं श्रौर यदि है, तो वह सचमुच राज की प्रत्येक बात का 
समथेक है या नहीं । दूसरे मत की तह में यह धारणा है कि व्यक्ति 
का हित मनुष्य-मात्र के हित से च्भिन्नहै। प्रत्येक नागरिकको इन 
बातों का निणेय करना चाहिए । श्रीर निणेय के अनुसार राज की 
नीति को प्रभावित करने मे यन्नशील होना चाष्िए, श्रन्यथा वह सफल 
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नागरिक नहीं हो सकता । राज के शासक जो कुछ करते है वट सारे 
नागरिको के नाम पर शरोर सारे नागरिकों की विभूति्यों, जन-बल, 
बुद्धि-बल श्रोर धन-बल के भरोसे पर करते है । अतः श्वन्ततोगत्वा 
उनके कामों का दायित्व नागरिको पर ही है। यह नागरिक के लिए 
श्रच्छा नहीं है किं उसके उपर फेसे कामों का दायि श्रा पडे 
जिनको वह श्चपने लिए श्रामूलतः श्रहितकर समता हो । 


[री 


२ 
सदाचार का स्वसर्ष 
क्तव्यो का संघषं 
स्व बोलना, किसी की सम्पत्ति को हस्तगत न करना, श्रापनीं 
की रक्ता श्रीर सहायता करना र्त्रे काम माने जाते हैँ । इसी प्रकार 
मूढ बोलना, परसतरी-गमन, परधन-हरण, दुबल को सताना बुरे काम 
माने जाते हैँ । परन्तु न तो सब च्रच्ञे कामों की कोद सुची मिलती 
है, न सव बुरे कामों की । यदि रेसी सूचियाँ मिलती शरीर हमको 
उनके बननेवालों पर श्रद्धा श्रीर विश्वास होता तो श्रंख बंद करके 
श्रच्डे कामों की सूची के अनुसार “काम कर चलते श्रौर बुरी सूची में 
गिनाये कामां को छोड़ते जाते । सम्भव दहै इसमे ङु कष्ट होता, 
तपस्या करनी होती, परन्तु मागं तो खुला होता । श्रव तो हमको स्वयं 
सोचना पडता हे कि कौन-सा काम अच्छा दहै, कोन बुरा । इतना ही 
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नही, जो काम श्रच्छे कहै जाते हैँ उनको भी करने में श्रङ्चनें पड़ती 
है । कभी-कभी चित्त में ही महाभारत उपस्थित हो जाता है । एक ही 
अवसर पर दो धम्म, दो कत्तेन्य टकराते हैँ, यह निश्चय करना कठिन हो 
जाता है कि इस समय चचचच्छा काम कोन-सा है । एक वच्वा बीमार 
है, कड्वी श्रोषधि के नाम से चिदृता है । उससे यह कहँ किं न कं 
किं दवा मीठी है १ एक मनुष्य रोग-शय्या पर पड़ है । उसके बचने 
की कोरे शा नहीं है । क्या उससे कह दें कि श्रव तुम मरनेवाले 
हो ? एक शिकारी हिरण का पीला कर रहा है । हिरण मेरे सामने से 
एक श्रोर को भागा है । शिकारी के पृष्छने पर चुप रहँ या सच-सच 
कह दू या उलटी दिशा बता दू ? मकड़ी एक मक्खी को मारने जा 
रही है । मक्खी को वचाकर मकड़ी को भूखी मरनेर्दू या मक्खी को 
मरने दू  एेसे बहुत-से श्रवसर हमारे जीवन में श्राते है जब किं 
कत्तव्य के विषय में द्विविधा पड़ जाती है । पहले तो टाल देना को$ 
श्नच्छी बात नहीं है फिर, श्रधिकांश श्रवसो पर तो कं न ङु 
करना ही पड़ता है । यह हो सकता है किं मृग के पीट दौडनेवाले 
शिकारी के पू्धने पर हम चुप रह जार्ये पर रोते बच्चे सेतो कु 
कहना ही पड़ेगा । यदि श्रापत्ति मेँ पड़े हुए को बचाना सदाचार श्रीर 
सामथ्यं होते हुए न बचाना दुराचार है तो मकड़ी के मुह मे पडने- 
वाली मक्खी को देखकर कुं न करना, तटस्थ रहना, भी बुरा होगा । 
यदि यह्‌ मान लिया जाय की प्राण॒ बचाना सच बोलने से अधिक 
च्छा कामहै शरोर इस श्राधार पर बच्चे से मूठ बोल दिया जाय 
तो क्या इसी तक के श्रनुसार एकं चोर या खुली को बचाने के लिए 
मूठ बोला जा सकता है † हम देखते हँ कि इन प्रश्नों के पहले से 
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बने-बनाये उत्तर कहीं नहीं मिलते । श्रमुक-श्रमुक काम अच्छे काम 
है, मुक श्रच्छा काम मुक दूसरे अच्छे काम से उचा या श्रधिक 
च्नच्छा है, फेसा भी निश्चयपूवंकं नही कदा जा सकता । प्रत्येक 
्रवसर के लिए परीका करनी पड़ती है । दस परीत्ता मेँ सफलता प्राप्र 
करने के लिए च्छे काम, सदाचार फे स्वरूप की कोर पह्वान 
होनी चाहिए । 
क्तेव्याकत्तव्य-विवेक 

एक सरल पहष्वान यह बतलाई जाती है कि हमारे भीतर एक 
कत्तेव्याकन्तव्य-विवेक-शक्ति है जो हमको यह बतला देती है कि 
श्ममुक काम करना चाहिए, श्मुक काम न करना चाहिए । 
हम उसकी आत न माने-- बार-बार श्चवहेलना करने से उसका स्वर 
धीमा भी पड़ जाता है- परन्तु शुरूखुरू में तो वह श्रपना काम 
करती है श्रोर जो लोग उसको कुरिठित नहीं कर देते उनको सावधान 
करती रहती है। यह तो सवके श्रनुभव मेँ श्राया होगा किं 
किसी-किसी काम को करने का विवार करने से एेसा प्रतीत होता 
है जेसे कोई भीतरसे रोक रहादहो। यह भी बहुधा देखने में 
श्राया है किं इस श्रन्तःस्वर की श्रवहेलना करने का परिणाम श्रच्छा 
नहीं हुमा है । पर इतने ही से इसको कत्तव्य का निष्पत्त दैवी निणयक 
नहीं माना जा सकता । हमारा अन्तःस्वर कहता है कि मनुष्य को 
भेड-बकरी की भाँति पण्य वस्तु नही बनाना चाहिए-श्राज भी एेसे 
लोग है जो गुलाम रखते हैँ । हम गिरे हए शत्र को ठोकर मारना 
बुरा सममे है--श्रप्रीका में एेसी जातियों थी जो शत्र को मारकर खा 
जाना अच्छा काम समती थीं । हमारा विवेक नियोग-प्रथा की बात 
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सोचकर कांप उठता है- किसी समय ऋषि-मुनि इसके समथंक थे ! 
श्रत: यह बिवेक-शक्ति सब लोगों से श्रीर सब समयो मेँ एक ही बात 
नहीं कहती । जो शक्ति एक देश मे आहत शत्रु की मरहम-पटरी करना 
च्रीर दूसरे देश मे उसको खा जाना श्रच्छा बताती है, उसका क्या 
भरोसा ए 

फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कर यह कोई दैवी शक्ति है । 
शत्रु को खनेवालों के बच्चे यदि एसे लोगों मेँ पलं जो इस बात को 
बुरा सममते है तो वह भी इस प्रथा को बुरा मानने लगते है--जो 
लोग कभी गुलाम नहीं रखते उनके बच्चे वैसे वातावरण में पलकर 
गुलामी प्रथा के समर्थक बन जाते है । चरतः यह कत्तव्या-कत्तंव्य- 
विवेक तो मनुष्य को केवल इतना अतलाता है कि तुम जो काम करने 
जा रहे हो वह्‌ उस समाज की, जिसमें तुम पले हो, प्रचलित प्रथाच्मों 
के श्रनुकूल या प्रतिक्रूल है । हम बहुत-सी बातों में श्रपने पड़ोसियों 
का च्मनुक्ररण करते हैँ । जिन बातों की सब लोग प्रशंसा करते है 
उनकी प्रशंसा करते है जिनकी स निन्दा करते है हम भी निन्दा 
करते है । चीन में खियों के छोटे पांव, जिनसे थोड़ी दूर भी चलना 
श्मसम्भव होता था, सुन्दर समभे जति थे। बचपन से बुद्धि में 
सदये की यह परख बैठ गदे थी। लम्बे पाँववाली स्री देखकर 
कुत्सा होती थी । जहाँ पद की प्रथा है वहाँ के पुरुष बेपदं श्री को 
बड़ा ही गहित प्राणी समभते है । बस इसी प्रकार कुल, जाति, 
देश की प्रचलित प्रथाश्रं श्रीर प्रचलित विचारों के संखछयोकाही 
नाम कन्तन्याकत्तेव्य-विवेक दै । यह वुद्धि के तुलनात्मक ध्म का एक 
उदाहरण-मात्र है । हमारे सामने एक विशेष रंग की कदे वस्तु 
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चमार है । हम उसरंगका लाल रंग कहते है। श्रव यदि किसी 
नई वस्तु का प्रत्यत्त होता है तो बुद्धि इसके रंग को पिद्धले श्चनुभवों 
के संस्कारों से मिलाकर यह बतला देगी कि यह लाल है या नहीं । 
घस, यह नहीं कहेगो किं इसे लाल होना चाहिए था या नहीं। 
उसी प्रकार जब किसी काम के करने का विचार श्राता है तो विवेक- 
बुद्धि यह बतला देती है किं यह काम उस प्रकार काहैया नहीं 
जैसे इस समाज में लोग प्रायः किया करते है । इस विवेक-वुद्धि का 
यह काम नहीं है कि यह बतलाये कि काम वस्तुतः करने योभ्यहै 
या नहीं । यह्‌ निशंय भी यदि करेगी तो बुद्धि ही करेगी परन्तु वह 
तो लम्बे बिचार की बात है, तात्कालिक प्रेरणा की नहीं । 

श्रत: इस प्रकार तो शरच्डे-वुरे काम की सच्ची पहचान नहीं 
हो सकती । कोई शरोर विश्वसनीय परख दरद्नी होगी । 

कम्मं का परिणाम 

एक बात यह कही जाती है किं श्रच्छा काम वह है जिसका 
परिणाम अच्छा हो । पहले तो यह बात निविवाद नहीं है । इससे 
सदाचार समयोपयोगी नीति-मात्र रह जाता है । यदि सच बोलने से 
लाम होता हो तो सच बोला जाय, यदि मूढ बोलने से लभहोतो 
मू बोला जाय । फिर तो कोड भी काम न च्रच्छा रहा नवुरा। जो 
एकं के लिए श्रच्छा गा वही दूसरे के लिए बुरा होगा । हमारी दृष्ट 
काम के सखरूप पर नहीं वरन्‌ फल के सरूप पर रहेगी । यह हो 
सकता है किं ङं कामों का फल प्रायः श्रच्छा होता हो, श्सलिए 
बहुधा लोग उनका ही व्यवहार करे, फिर भी यह्‌ निश्वययपुवेक कहना 
कठिन होगा भि उनका परिणाम सदैव श्रच्छा ही होगा । 
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परिणाम को प्रधानता देने पर दो शरोर प्रश्नों का भी उत्तर देना 
होगा । पटला प्रश्न तो यह है कि किसके लिए परिणाम च्च्छा 
होना चादिए, दूसरा यह कि ऋच्छा परिणाम किसे कहते है ? पहले 
प्रशन को लीजिए । पेसा हो सकता है किं किसी काम का परिणाम 
मेरे लिए श्च्छान हो पर दूसरे क लिए श्रच्छाहो। णेसेकाममभी 
है जिनका परिणाम मेरे लिए च्च्छाहो पर दूसरे के लिए बुरा हो) 
मै दोनों में से कौन-सा काम करट, किसकी गिनती सदाचार मे होगी ? 
यदि यह कहा जाय किं वह्‌ काम श्नच्छा है जिसका परिणाम दूसरे के 
लिए श्रच्छा हो, तो फिर प्रश्न-यह होगा कि मेँ क्यों दूसरे का 
खयाल अपने से श्रधिक करू? श्रपनेको कष्टदेना ही तो सदाचार 
का लक्तण है नहीं । जिसके साथ वह काम करना है केवल उसी के 
ऊपर परिणाम देखना चाहिए या श्रौर लोगों पर भी। मेरे सामने 
दो भूखे है, जिनमें एक तो गणित का पणिडत है, दूसरा कोर 
भिखमंगाः। मै एक का ही पेट भर सकता हूँ । किसको खिलाङं ? 
भूखे दोन है, सगत परिणाम--श्षुधा की वृप्नि-दोनों के लिए एक- 
सा है पर यह हो सकता है कि यदि गणितज्ञ ज़्ीवित रह गया तो दस- 
पांच च्रौर भी गणित सीख जार्यै । तो मेँ परिणाम की गणना करते 
समय कितनी दूर तक जा ? फिर, श्रपने उपर जो परिणाम होगा 
उसका कुष्ठ भी स्याल किया जाय यानीं? किसी मनुष्यकी 
सम्पत्ति छुट रही है। मे जानता हँ कि दटटनेवाले मरने-मारने पर 
तुले है । पेसी दशा में क्या करना चाहिए ¢ एक मनुष्य की सम्पत्ति- 
हानि, मेरी प्राण-हानि--इन दोनां में किसकी श्रोर ध्यानं दु ! 

दूसरा प्रश्न यह था कि श्रच्छा परिणाम किसे कहते ह १ किसी 
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काम करने मे हाथ-पाँव टूटते ह पर चित्त को परितोष होता है फ 
हमने अमुक खीकीरक्ताकरदी। यहाँ शरीर की व्यथा श्रौ 
चित्त का परितोष-रोनों में कौन परिणाम श्रच्छा है? मे श्रपने 
पैसे को भूखों का पेट भरने मे या श्रपदों को पदाने में लगा ? 

परिणाम को काम की अ्रच्छाडईे की कसीटी बनाने में इतने प्रश्न 
खड़े होते है, पर क्या परिणाम का विचार बिलकुल द्वोड्‌ दिया जा 
सकता है ¢ पागल को किंसी से द्रष नष्टो, उसकी नियत भली ही हो 
पर यदि वह घर-घर श्माग लगाता रिरे तो हम उसके कामको 
सदाचार कगे फिर, क्या केवल परिणाम को देखना चाहिए ? 
कोई मनुष्य किसी रोगी की सम्पत्ति हस्तगस्त करने के लिए उसे 
विषदे शरीर वह विष श्रोषधिका काम करे, तो क्या यह विष देना 
सदाचार हुमा ! 

कम्मं का उदेश्य 

यह भी कहा जाता है किं जो काम श्चच्छे उदेश्य से किया जाय 
वह श्रच्छा है । परन्तु याँ यह प्रश्न उठेगा कि शच्छा उदेश्य किसे 
कहते है ¢ यदि लोगों के हित या कल्याण को च्च्छा उदृश्य सममा 
जाय, तो यह जानना श्रावश्यक है किं हित याकल्याणक्याहै! 
कल्याणो मे कोई तारतम्य भी है? सम्भवरहै कि मनुष्य का 
्ाध्यास्िक कल्याण हिन्दू बन जाने में टो परन्तु शारीरिक कल्याण 
तो सुख से खने-पीने मेँदै। क्या मेँ च्राध्यासिक कल्याण को 
ऊंचा मानकर किसी हिन्दू को हठात्‌ हिन्दू बनाने का प्रयन्ने कर 
सकता हँ १ दूसरे के कस्याण-साधन के उदेश्य को सामने रखते हुए 
उस व्यक्ति की शच्छा-श्निच्छा का ओ विषनार करना चाहिएया 
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नहीं 7 च्चे को रोग-मुक्त करने के उदेश्य से उसकी श्निच्छा रहते 
हुए भी श्रोषधि पिलानी चाहिए या नहीं १ सभ्य बनाने के उदेश्य से 
किसी श्रसभ्य देश के निवासियों को जबरदस्ती अपने शासनाधिकार 
मे लना चाहिए या नहीं? काम की अच्छाईे का निश्चय करनेमें 
उदेश्य को कहाँ तक स्थान दिया जाय ? एक श्मादमी की सममः में यह 
त्रा जाय कि भारत की जन-संख्या बहुत बदृती जा रही दै । इससे 
लोग दरिद्र होते जाते है रीर खास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा दै । अव 
यदि वह जनता के सुख श्रौर स्वास्थ्य को बदने के उदेश्य से नव- 
जात शिदयुश्रों मे सेश्राधे को गला दबाकर मार डालते तो उसका 
एेसा करना श्रच्छाहैया बुरा! 

उदेश्य शरीर परिणाम, दोनों ही के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठता 
दै । काम की शचच्छादे-वुरादईं श्रव्यवहित उदेश्य या परिणाम पर 
निर्भर करती हैया व्यवहित पर? एक श्रादमी लोगों को षहुत 
सताता है | मै उनके त्राणाथं उसको मार डालता प्र। यहाँ मेरा 
व्यवहित उदेश्य तो लोगों की रक्ता था परन्तु श्रन्यवहित उदेश्य उस 
व्यक्ति को मार डालना था। पेसी दशा में मेरा यह काम अच्छाथा 
या बुरा १ एक श्रादमी जो जुश्रा खेलता है, शराब पीता दै, चोरी 
करता है, पानी में इब रहा है । मै उसे बचा लेता ह । यद्य श्रव्यव- 
हित परिणाम तो उसके प्राण की रन्ता हुच्ा परन्तु व्यवहित परिणाम 
यह हुश्रा कि कितना के घर चोरी हदे, जुए मं कितनों के घर विगडे। 
पेसा काम श्च्छा कहा जाय या बुरा? शअच्छाद-बुरादे निश्चय 
करने मे कितनी दूर तक का परिणाम सोचा जाय ? जिस कामका 


परिणाम एक के लिए श्नच्छा होता है उसका परिणाम उसी समय 
फा, र 
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दूसरे के लिए बुरा हो सकता है । फिर, किसी काम को श्रच्छाया 
बुरा कहना कैसे सम्भव हो सकता है ? 
परिणामो का योग 

इसका उत्तर योँ दिया जाता है कि हमको काम के सभी परिणामों 
प्र विचार करना चाहिए । जिस काम के परिणाम सबसे अच्छे 
हों श्रथौत्‌ च्रधिकं से श्रधिक लोगों के लिए अधिक से अधिक च्छे 
हों वह काम अच्छा है। इस पर कट पत्तियों हो सकती है । एक 
तो यह हैकिइस वात का निर्णय करना बहुत कठिन है । हमारे इस 
काम से उटी लहर कहाँ तक जायगी, इस बात को कितने श्रादमी 
समभः सकते है १ किस-किंस पर क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा इसका श्रनु- 
मान कितने श्रादमी कर सकते है ? श्च्छ श्रौर बुरे परिणामों को 
मिलाकर उनका जोड निकालना कितने श्रादमियों का काम है १ पहले 
तो इस सारी जटिल समस्या को सुलभाने के लिए जितनी बतं जाननी 
चाहिए वह स्यात्‌ ही किसी को उपलन्थ हो सकती रहै, फिर उस 
उपलब्ध सामम्री का उपयोग करना हर बुद्धि का कामनहीदहै।जो 
व्यक्ति श्रपनी सहज तीतर बुद्धि को तकशाख में निष्णात -करा चुका 
हो वही इस प्रकार के निणंय करने की जात सोष्व सकता दै । इसका 
त्थं तो यह हृश्मा किं केवल वही मनुष्य सचमुच अच्छा काम कर 
सकता है श्चीर बुरे काम से वच सकता टै जो बडा विद्वान्‌ श्रीर 
बुद्धिमान्‌ हो । साधारण मनुष्य बरावर धोखा खायगा । परन्तु 
साधारण तष्य की दी मंस्या अधिक दै रीर इस मत से उनको 
निराश होना पडता दै । 

दूसरी श्रपत्ति यह्‌ है कि परिणामों का जोड़ना कठिन ही 
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नही असम्भव-सा है । जोड़ उन्हीं पदार्थाः का दहो सकता रहैजो 
सजातीय होते हे । मेरी दी हृद किसी वस्तु को खाकर एक मनुष्य 
कै पेट में पीडा हृई। उसने वैद्य को वुलाकर चार रुपये दिये । 
एक के लिए परिणाम बुरा, दूसरे के लिए अच्छा कहा जा सकता 
है । पर इनका मिलान करसे किया जाय ? उदर-ग्यथा शरीर द्रव्य 
लम में क्या श्रनुपात है? कितनी पीड़ा कितने भ्पयों फ 
बराबर होती है? यदि इसके जानने का उपाय नहींहैतो फिर 
परिणामों का जोड कैसे लगेगा? बहुधा जिस व्यक्ति को 
फांसी लगनेवाली होती है उससे पृष्धते है किं मरने के पहले 
तुम्हारी क्या इच्छा है १ एेसे अवसर पर कोद मिराई मागता है, 
कोई सिगरेट, कोई फल, कोई जप करने के लिए माला, कोको धर्म- 
ग्रन्थ; किसी-किसी ने गाना सुनने या बाजा बजाने की इच्छा प्रकट की 
दै; कोई अपने सम्बन्धियों या मित्रों से मिलना चाहता है । अब क्या 
इसका तत्पिथ्यै यह माना जाय कि यह सबं बराबर की चीजें 
रथात्‌ १ दोना मिठाई = ४ बीडी = २ आाम। इसके अगि य्दोँभी 
सकना पडता दै क्योकि धम्मे-पुस्तक का कितना पाठ, माला पर 
कितना जप, सितार पर किस-किस गगिनी का कितनी देर तक बजाया 
जाना एक बीडी के बराबर माना जाय ? 

तीसरी बात यह्‌ है कि परिणामों को जोडना-घटाना आदि 
सम्भव भी षो तो हमको इस बात का श्रनुमान करने मे भी कठिना 
होती है कि किसी विशेष काम का किस पर क्या परिणाम पडता है । 
हम श्रपने स्वभाव, श्रपने राग-ढेष, का अतिक्रमण नहीं कर सकते । 
जिस वस्तु का जैसा परिणाम हम पर पड़ता हम सममते ह कि 
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दसय पर भी वैसा ही पड़ता होगा । भौतिक श्राघातों श्रीर व्याधिथों 
की घाबत तो फेसा कहा जा सकता है । शिरोव्यथा या लाटी की चोर 
या घुरी भोकना सबको एक-सा ही प्रभावित करता है परन्तु संगीत 
या कविता या गाली का प्रभाव सबं पर एक-सा नहीं पड़ता । किंसी 
को पुष्पोद्यान भला लगता है, कोई उसमें रत्ती भर रस का श्रनु- 
भव नहीं करता । किसी को एकान्त-वास प्यारा लगता है, किसी को 
पागल बना देता है । इसलिए निष्प्त निणैय करना बहुत कठिन हो 
जाताहै। हम जिस काम को अच्छे उदेश्य से, अपनी पसन्द 
नापसन्द को प्रमाण मानकर, कर उसका परिणाम उलटा हो सकता है। 
सबसे श्रेष्ठ परिणाम सुख ह 

न सब श्रौर दूसरी कठिनाइयो को ध्यान मेँ रखकर कर 
विद्वानों का यह मतै कि हमको परिणामों मे से केवल एक पर 
ध्यान देना चाहिए । वह परिणाम सुख है । प्रत्येक काम के विषय 
में यह देखना चाहिए किं इसके परिणामस्वरूप कितना सुख वितरित 
होता है । जिस काम से जितनी अधिक मात्रा सुख उन्न हो वह 
काम उतना ही श्रच्छा है । सुख केवल दुःख के श्रभाव का नाम 
नहीं है । भोजन करने से जो सुख मिलता है वह चाहे मूख के दुःख 
की निवृत्ति का ही नामान्तर हो परन्तु एक शच्छी पुस्तक पठने में 
या गाना सुनने में या एकान्त मे समाधिस्थ होकर वैरनेमें जो सुख 
मिलता है वह अपनी णक श्रलग सत्ता रखता है । इस पत्त का 
कहना यह है कि यद्यपि च्रीर उदेश्य ओर परिणाम भीहोतेदै 
परन्तु सुख ही मुख्य उदेश्य होना चाहिए च्रीर परिणामों में सुख 
पर ही सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए । श्रौर वस्तुः गौण है । 
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सुख प्रधान है । यदि सुख की प्राप्रि हो तो मनुष्य दूसरी वस्तुश्मों के 
अभाव को भूल सकता है । यहाँ पर दो-तीन प्रश्न उठते हैँ । पहला 
प्रश्न-- ओर यही सबसे महत्वपूणं है-यह है कि यह बात क्यों 
मानी जाय कि सुख ही सब परिणामां मे भरष्ट है श्रीर हमको सुख 
को ही लक्ष्य बनाना चाहिए ! दूसरा प्रश्न यह ह किं किसका सुख 
लक्ष्य बनाया जाय, श्रपना या दूसरों का ? प्रव्यक्त रूप से तो यह 
बहुधा देखने मेँ श्राता है कि दुस्य का सुख द्रढुने में श्रपने सुख 
की हानि होती है चौर श्रपने सुख के पीठे चलने मे दूसरों का 
सुख मारा जाता है । कभी-कभी दोनों बाते एक साथ भी हो सकती 
ह पर यह कोई नियम नहीं है कि सदैव पेसा ही हो । पर क्या मेरा 
अपने सुख को लक्ष्य मानकर चलना, चाहे एेसा करने से दूसरों को 
दुःख भी हो, सदाचार होगा ? यदि यह्‌ कहा जाय कि मुभे दूसतं 
के सुख को लक्षय बनाना चाहिए तो मेँ पृष ॒सकता ह कि फेसा क्यों 
कर ¢ फिरयह्‌ भी मान लीजिए कि दूसरों के सुख को सम्पन्न 
करना ही सदाचार है, तो दूसरों का सुख किस प्रकार सम्पादित कर 
श्रथोत्‌ दूसरों के सुख के सम्बन्ध में क्या करू सुख की श्रधिक से 
अधिक मात्रा को लक्ष्य बना या श्रधिक से धिक लोगोंका सुख! 
दोनों बातें एक ही नहीं है । मेरे पास कुं हपया है । उससे में दो 
प्रकार के काम कर सकता हू-एक ब्राह्मण कुमार का विवाह करा दू 
जिसन्ने उसको गाहंस्थ्य जीवन का सुख मिले, उसको कुहं पुस्तकं 
मोल ले दूं जिससे उसको बौद्धिक सुख मिले श्रीर उसके धर ङु 
श्रन्न मोल लेकर रख दूँ जिससे उसको भोजनादि का सुख मिले । 
उसी रुपये से म पाँच सौ भूखों को एक बार भोजन करा सक्ता ह । 
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पहल काम में सुख की मात्रा श्रधिक शरोर उसका अनुभूतिकाल लम्बा 
है, दूसरे काम मे सुख का ्रनुभूतिक्राल थोड़ा है पर॒ अनुभव कगन- 
वालों की संख्या बडी है । दोनों मे कोन-सा काम अच्छा है? यदि 
सौ रुपया बाँटना है ओर सौ आदमी पने के इच्छुक हे ता दस 
अ्दमियों में दस-दस रुपया बाँटना अच्छा है या सष लोगों का 
एक-एक रुपया देना ? कोई जहाज इव गया । उस पर के बीस 
नाविक एक सुनसान टापू पर जालगेह। साथमे कुं भोजन भी 
ह जिसका पता पक ही आदमी कोहै। दो महीने तकं दृसरं जहाज 
के अनि की मम्भावना नहीं है। यदि दो ही चार श्दमियों का 
माजन दिया जायतोवे दौ महीने तक जी सकते है; यदि सबका 
्रोडा-थोड़ा दिया गया तो नाम करने को कुह मिल तो जायगा पर 
पेट किसी का न भरेगा ओर दस-पाँच दिनि में सब मर जार्येगे । अव 
वह श्मदमी क्या कर ! 

फिर एक प्रश्न यह होता है किं क्या सब सुख बराबर है? 
भने चने चबाने का सुख श्रौर चित्रकला देखने का सुख, इन दोनों मे 
कोटे ऊंचा-नीचा नीं है ? यह देखा गया है कि कु लोग केवल चन 
चवा सकते हैँ शरीर कष्ट लोग चने भी चबा सकते है रोर चित्रकला 
का भी श्रानन्द्‌ ले सकते है । यह लोग चने. छोड़कर चित्र देखना 
पसन्द करते है । इससे यह प्रतीत होता है कि कलादशन का सुख 
भोजन सुख से बदृकर है । चने चबाना शरीर-नि्बाह के बलिए 
अवश्यक है, पेट भरने का साधन है । इससे कुद लोग यह कहते 
हैकिजो काम शरीर को बनाये रखने के लिए आवश्यक टै उनके 
करने से जो च्रनुभूति होती है ऽसे तुष्टि या टृप्नि कते है श्रौर 
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इसके श्रतिरिक्त कामों से सुख होता है। सुख ठृप्ति से ऊँचा होतां 
है । चने चवने से दप्ति होती है, चित्र देखने से सुख मिलता रै । 
परन्तु णेसे भी लोग है जो भोजन छोड़कर दूसरों को मुक्रदमे लड्वाने 
है । उनको इसी काम में सुख मिलता है । तो दशेन पढना ऊंचा 
काम है या मुक्रदमे लडाना ? किसका सुख ऊँचा शरोर वाञ्छुनीय है ! 
या दोनों बराबर है ? सखो में तारतम्य, ऊँचा, नीचा स्थापित करने 
काक्या आधार है? 

क्या अपना सुख ही मनुष्य का एक-मात्र लक्ष्य हे ? 

हमने ऊपर एक श्राक्तप यह क्रिया था कि सुख को ही स्वश्षठ 
परिणाम, एक-मात्र लक्ष्य, क्यो मानें ? इसका एक उत्तर यह दिया 
जाता है कि यहाँ क्योंका प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे चित्तकी 
बनावट देसी है किं हम सिवाय श्रपमे सुख कं किसी श्रौर चीज 
का लक्ष्य घना ही नहीं सकते । प्रवेक मनुष्य प्रत्यक काम को इसी 
लिए करता है कि उसको उसमे सुख मिलता है । काम प्यारा नही 
होता, उसके करने से मिलनेवाला सुख प्यारा होता है । 

इस भत पर तिष्वार करने मेँ एक बड़ी कडठिनाई है । न तो इसके 
पक्त मे कोटं प्रमाण दिया जा सकताषटै, न फिसी प्रमाणकं द्वारा 
हसक। खरणडन हो सकता है । लोग खाना-पीना छोडकर पदने-लिखने 
मे, प्रयागशाला में, अ्योतिष की बधशाला मं, पना समय 'बिताते 
है । खयं नंगे-भूखे रहकर, बाल-बच्चों को नंगा-भूखा; रोगी रखकर, 
लोग देश के नाम पर जेल जाते है, गोली खते है, फांसी पर लटक 
जाते है । ध्म के नाम पर खाल सिंचवाते है, श्राग मे जला दिये 
जाते है । वैज्ञानिक श्ननुसन्धान के नाम पर पने शरीर पर विषां 
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का प्रयोग करते है । न्यायाधीश की गदी पर बैठकर अपने ल्के को 
फांसी की श्राज्ञा देते हैँ । किसी को बचाने के लिए जलते घर मं क्रूद 
पडते ह । गञ के लिए अपने प्रणदे देते है । श्रव साधारणतः तो 
लोगों को शारीरिक पीडा, धनहानि, श्रात्मीय वियोग शरीर मृत्यु से 
दुःख होता है । पर यह लोग कुं पेसे हठी या विलक्तण प्रकृति के 
होगे कि इनको इन्हीं जातां मे सुख मिलता होगा । अन्यथा, जब 
मनुष्य सुख के सिवाय कोड श्रोर लक्ष्य रखता ही नही, तो यह लोग 
पेसे काम केसे करते ह ? 

रब यह बात तकं से सिद्ध या असिद्ध नहींकी जा सकती कि 
सचमुच इनको इन कामां मे--श्पने बाल-बच्चों को तङ्पते देखने मे, 
छ्माग में जलने मे, विष खाने में, शरीर को बन्दूक्र की गोलो से 
िदवनि मे, जेल में बन्द होने मे- मजा, सुख मिलता है या नहीं| 
यह तो श्पने-अपने अनुभव की बात है । यदि सुख मिलता है तब 
तो यह कहना पड़ेगा कि यह्‌ सब काम सुख की खोज में किये जाते हे । 
सुख सामान्य बातों मे भी है प्र इन बातों मे श्रधिक सुख है, उसी 
श्रधिक सुख की लालच में एेसे काम होते है । यह प्रश्न फिर भी रह 
जायगा कि इन कामों मेँ अधिक सुख क्यों मिलता है शरोर काम करने 
के पहले यह केसे विदित हो जाता है कि इसमे हमको श्रधिक सुख 
मिलेगा। क, ख, ग तीनों भूखे हे, तीनों भूख की शान्ति से उलयन्न 
सुख को ददते हैँ पर क कापेट तो. तभी भरेगा जब उसके सामने 
भरी थाली हो । ख श्रौर ग के सामने भरी थाली ्राने सेक की भूख 
मिट नहीं सकती श्रौर उसको सुख मिल नहीं सकता । यह वह कैसे 
जानता है कि यदि में श्रपने सामने की थाली घ के सामने टल दूंगा 
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तो भुम सुख मिलेगा ? बाहे पेसा होता भी हो, परन्तु पहले से 
ठेसा कैसे जाना जा सकता है ? सम्भव है, किसी को कचाने के लिष 
श्राग में कूदनेबाले को बड़ा युख मिलता हो परन्तु वह्‌ पहले से केसे 
जानता है कि मुके च्राग में करूदने पर सुख मित्तेगा ! 

जो लोग इस सुखवाद्‌ को नहीं मानते, वह इन कामों को दूसरी 
भोति समभाते है । उनका कहना है कि जो उदाहरण दिये गये है उन 
सबमें दुःख की अनुभूति होती है परन्तु भीतर से फेसा प्रतीत होता 
है कि यह काम श्च्छाहै, मुम इस अवसर पर ेसाही करना 
चाहिए । यह कत्तव्य-वुद्धि जिसमें प्रबल होती है वह एेसे काम कर 
निकलता है । शरीर जलता है, धोर पीडा होती है--दृसरे अनवसर 
पर वही मनुष्य अपने को शारीरिक कष्ट, सम्पत्ति-हानि, स्वजन- 
वियोग च्रौर मृत्यु से बचाने का यन्न करता है-परन्तु यह्‌ जचता है 
किं इस समय मुभे यही करना चाहिए ओर इस भाव के बल से तीव्र 
बेदना सहली जाती है । । 

कत्तन्य-बुद्धि 

यह कत्तेन्य-बुद्धि कैसे पैदा होती है यह विचारणीय प्रश्न है । 
बहुत सम्भव है कि धामिंक विश्वास या प्रचलित प्राश्यं के संस्कार 
से ही यह भाव उत्पन्न होता हो परन्तु जब उत्पन्न हो जाता हतो 
फिर यह स्वयं लक्ष्य बन जाता है । जो शची पने पति की चिता पर 
जल जाती है उसे श्राग से जलने मे सुख नहीं मिलता च्रोर न वह्‌ 
यह सममती है कि मुभे सुख मिलेगा पर उसके हृदय में यह विश्वास 
जमा हुमा है कि सुभे एेला करना चाहिए । यदि यह कहा जाय कि 
वह्‌ परलोक मे सुख पमे कोश्शामें इसदुःखको सहलेतीहैतो 
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जो श्रनीश्वरवादी शरोर अनात्मवादी श्रपने सिद्धान्त के लिए या देश 
के लिए कष उठते है उनके लिए यह बात नहीं कही जा सकती । 
उनको तो किसी परलोक मे सुख मिलने की बात पर विश्वास नहीं 
है। सच तो यह है कि इस बात में सन्देह है कि मनष्य कभी को 
काम कोरे सुखके लिएकरताभीरहै श्रीर यदि करतादैतो उसमें 
सुख पाता भी है या नहीं । धन, जन, मनोर जन अथात्‌ चित्त कां 
उसके नित्यप्रति के व्यापार से फेरना, भगवान्‌ का सान्निध्य, किसी 
की सहायता करना--हमारे लक्षय तो यही होते हैँ । हाँ, इनके करने 
के साथ-साथया करने के बाद सुख मिलतादहै। जव हम हमें 
भोजन डालते है तो उस समय यह नहीं सोचते किं फेसा करने से 
सुख मिलेगा वरन्‌ यह कि एसा करने से भूख की ञ्वाला शान्त होगी । 
मूख के उपशम पर जो सुख मिलता है वह लक्ष्यीकृत नहीं प्रत्युत 
गोर है । जो लोग केवल मसे के लिए भोजन करते है उनको रण 
भर तो चाहे सुख मिलता हो परन्तु बाद में रोग पकडता है, ्रजीणं 
होता है, कड्वी श्रोषधि खानी पडती है, चित्त खिन्न रहता है, थोडे में 
असुख ही ्रसुख मिलता है । 
नेष्काम्य 

अन्छे काम का एक लक्तण यह दिया जाता है किं वह निष्काम 
होता है । निष्काम से तासय्यं यह है कि कत्त फे चित्त मे श्रपना को 
लाभ नहींहै श्रीरन उसे किसी सेद्रष है। परन्तु क्या केवल 
निष्काम होने से कोदं काम श्रच्छा मान लियाजा सकतादटै? में 
पहले दिये हुए एक उदाहरण को फिर लेता हँ । यदि किसी की वुद्धि 
मेँ यह शआमजाय किं भारत की समृद्धि को बने के लिए जन-संख्या 
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को कम करना चाहिए ऋ्रौर इसका सबसे श्रच्छा उपाय यह है किं 
जितने बच्चे पैदा हों उनमें से आधे मार दिये जाये चनौर फिर वह 
इसी समभः के अनुसार बच्चों का मारना ्ारम्भकर दे तां उसका 
काम अच्छा मानना चाहिण्या बुरा? इमम उसका कोद्र अपना 
स्वाथं नहीं है, न उन बच्चों से काट द्रेष है । उदेश्य भी बुरा नहीं दे । 
तब यदि इस कामको वुरा माना जाता होगा तां इसलिए किं उस 
उदेश्य की सिद्धि के लिए बह उपयुक्त उपाय नहीं है । उसकी 
उपयुक्तता मं क्या कमी है ? यदि यह कहा जाय कि वच्चो का मारना 
बुरा है, तो प्रश्न होगा क्यों १. श्रीकृष्ण की प्रशंसा की जाती ट कि 
उन्होने श्रजेन को निष्काम कर्म॑करने का उपदेश दिया । परन्तु हमन 
भी उपरवाले उदाहरण सेदेखा टै कि कवल निष्काम होने से 
कोई काम च्नच्छा नही माना जा सकता। अजुन श्रौर उनके गुरु 
श्रीकृष्ण की प्रशंसा हम तभी कर सकते हं जब यह सिद्ध हां जाय कि 
प्रजा की या धर्म्म की रक्ता अची चीज है ओर उसके लिए 
दुर्योधनादि को मारना श्रावश्यक था। यदि दुर्योधन का किसी 
्रहिसातममक उपाय से राजच्युत क्रिया जा सकता रहा हा तो यह 
व्रिचारणीय होगा कि अहि सात्मक उपाय च्रच्छा है या हिंसात्मक शरीर 
क्यों } इन सब प्रश्नों का निणेय कर लेने के बाद यह कहा जा 
सकता है किजो काम श्रजनने किया अथोत्‌ जो समभो-बुकाकर 
उनसे कराया गया वह प्रशंसा के योग्य था या नही, केवल निष्का- 
भिता उसे च्नच्छा नहीं बना सकती । 

अतः हम देखते है कि उदेश्य या परिणाम या सुख या निष्कामिता 
किसी से भी हमको काम की श्च्छाद्र-वुराई की परीक्ता करने का 


( १४० ) 
ठीक-रीक साधन नहीं मिलता । एक श्नन्तिम क्यों ¢ बिना उत्तर का 
रह जाता है। 


प्राचीनकालीन उपयोगिता ओर आन की अच्छा मे अन्तर 


एक मत यह है कि चअन्छे काम वह है जो माज से हजारों वषं 
पहले मलुष्य-जाति को, अरर उसके भी पहल्ते उसके वानर पूवंजों 
को, उपयोगी प्रतीत हुए । उपयोगी इसलिए प्रतीत हुए कि बह जाति- 
रक्ता मे सहायक-थे । श्रादिम मनुष्य श्नौर उसके वानर पूवज इस 
दृष्टि से निहस्थे थे किं न उनको सींग थी, न तीखे पञ्जेथे, न पीठ पर 
ढाल जेसी मोटी खाल थी । उन दिनों बड़े बलवान्‌ हिंख पड होते 
भे जिनके बराबर श्ाजकल कोई पञ्च॒ नहीं है । उनकी हड्ियां अव 
भी मिलती है । उनके बीच में रहकर जीना तभी सम्भव था जब 
मतुष्य भुंड बनाकर रहता । मनुष्य के लिए समाज मनोर खन की 
सामग्री नहीं वरन्‌ जीवित रहने का एक-मात्र उपाय था । जब समाज 
में रहना हुश्मा तब मनमानी चल नहीं सकती थी । कुं एेसे नियम 
निकल श्राये जिनसे लोग साथ रह सके । इन नियमों का उपयोगी 
होना प्रत्यत्त देख पडता था । धीरे-धीरे उपयोगीपन पर से ध्यान उट 
गया श्रीर्‌ यही नियम स्वतः श्रच्छे माने जाने लगे । सम्भव है, यह 
बात ठीक हो पर इसके साथ ही यह बात भी ठीक प्रतीत होती है फि 
च्मब ्च्छा' श्रौर “उपयोगी में भेद भी होता है । यह हो सकता है 
कि जो श्राज च्छा कहलाता है बह पहले उपयोगी ही रहा हो 
च्रीर राज भी बहुत-सी श्रच्छी बातें उपयोगी भी होती हों परन्तु सब 
उपयोगी बतें अच्छी शरोर सबं श्च्छी बातें उपयोगी नहीं प्रतीत 
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होती । हम बहुधा कहते है कि श्रमुक मनुष्य ने श्रमुक काम करके 
बहुत लाभ उटाया--चअरथौत्‌ वह काम उसके लिए उपयोगी रहा पर 
ेसा करना श्मन्छा नही था । श्रत: यह भेद चाहे जितने हजार वषं 
पहले पैदा हृश्नाहो परश्रवतोहै। जानना यहीहै किंकाम की 
अन्छाई किस बात में होती रै? 
आत्माभिव्यक्ति ओर श्रासमाभिग्रद्धि 

इस सम्बन्ध के दो-ण्क शीर विचारों का भी दिग्दशेन करना 
श्रावश्यक है । कुह लोगों का मत यह है कि मनुष्य की प्रकृति णेसी दै 
कि वह सदैव अपने मे एक श्पूणेता, एक घटि, एक कमी का अनुभव 
करता रहता है । कुद प्राप्र करने की, अपने को अभिव्यक्त करने की 
अथीत्‌ अपनी भान के श्रनुसार काम करने की, अव्यक्त भावना 
बनी रहती है । यह समभ में न श्राता हो किं क्या करना चाहिए- 
बहुधा एेसा ही होता है--परन्तु ङु चाहिए, च्पने चन्द्र कुख 
स्राली-सौ है णेसा प्रतीत होता रहता है । इस नित्य उदीप इच्छा की 
जब कभी पूति हो जाती है तब सुख की श्रनुभूति होती है । रेसा 
प्रतीत होता है कि श्रपने में ऊुछं जड गया, च्रपनी श्रात्मा कुद बद्‌ 
गई, श्रपनी ईचाई कुछ बद्‌ गई । दुसरी श्रोर जन इच्छा की पूति 
नहीं होती तब दुःख का श्रनुभव होता है । पेसा जान पड़ता है कि 
श्रपना कुह दिन गया, अपनी उंचाई ङु कम हो गई । बस जिन 
कामों से ्रपने में अभिव्यक्ति, श्त्माभिवृद्धि, का भाव उत्पन्न हो 
वह चने काम हैं| 

यह बात कुलं हद तक ठीक हो सकती टै परन्तु दो-तीन श्रङ्चनें 
भीरहै। डा्रको सफल डाका मारने में ही श्रात्माभिव्यक्ति श्रौर 


( श्र ) 


्त्माभिकष्रद्धि का श्रनुभव होता होगा। तो क्याडाका अच्छा काम 
है? या यह कहा जायगा किं किसी के लिएडाका मारना श्रच्छा 
है, किसी के लिए उक्र से लोगों के धन-जन की रक्ता करना ? यदि 
पेसा है तो फिर बही बात श्रा पड़ी कि अच्छे काम की कोर निश्चित 
पहचान नही है । दूसरी अ्रङ्चन यह है कि कभी-कभी हम रसे कामों 
को भी श्रच्छा कहते है जिनसे हमारी अ्रमिन्यक्ति या अभिधद्धि नहीं 
होती । रङ्गमञ्च पर सतीत्व, शौय, श्रात्मोत्सगं देखकर हम उच्फुस्ल 
हो जाते है, यद्यपि यदह जानते है किं यह सब खेल-माच्र दै श्रीर, कम 
से कम, हमतो इन कामों को नही ही कर रहे है। यह्‌ नहीं कह 
सकते किं यह सोचकर सुख मिलता दै श्रीर श्रात्माभिघ्रद्धि होती है 
किं यदि इस परिस्थितिमें हम भी होतेतो सा करते । यह भाव 
थोड़ा-बहुत रहता होगा पर केवल इतना सोचने से उस सुख, उस 
तुष्टि की श्नुभूति नहीं होनी चाहिए, जो सचमुच होती है। यदि 
सोचने-मात्र से भाव अपने पृं रूप से जाग जाया करे तो भोजन का 
विचार श्राने से तुष्टि ओर क्षुनिवृत्ति की च्नुभूति दोनी चाहिष । फिर 
म छऋषने शत्र के भी शौय, पैय, बुद्धि त्रोर पराक्रम की प्रशंसा करते 
है । एेसा कैसे होता है ? उसके इन गुणे से च्रौर इनके प्रकट होने से 
उसकी श्त्माभिव्यक्ति शरोर आ्त्माभिवद्धि तो होनी चाहिर्‌ पर मेरी 
क्यो हो ? उलटे, उसके गुणों के उत्कषं से मेरा श्रपकषं होता है, 
चति होती है । फिर भी मे उसकी इन बातों को बुरा नहीं कह सकता । 
श्रधिकतर लोगं की पसन्द 

बार-बार यह लक्तण सामने अता है कि श्रच्छा काम बहदै 

जिसे हमारा चित्त पसन्द्‌ करता है, जो हमको भला लगता है । इस 
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श्रापत्ति को बचाने के लिए कि किसी को पक काम भला लगता है, 
किसी को दूसरा, यह बात यों कही जाती है कि अच्छा काम वहहै 
जिसे अधिकतर मनुष्य--वतंमान काल के ही नहीं, भूतकाल के भी- 
पसन्द करते रहे ह । यदि इस प्रकार देखा जाय तो यह बात तो 
्रवश्य मिलेगी कि सत्य, श्रहिंसा, दया, च्षमा, दान जैसे कामों पर 
प्रायः पसन्द की ह्वाप लगी है पर इससे यह बाति नहीं निकलती किं 
इनको क्यों अना कहते है, इनमे अहा क्या है । फेसी कोद परख 
न मिलने से हम किसी नये काम के विषय में निश्वय न कर सकंगे 
कि यह श्रच्छा हैया बुरा शरीर जँ दो पुराने धर्म्मो में संघषं 
दोगा- जैसे यह किं इस समय सत्य बोलकर आदमी को मरने दँ या 
मू बोलकर बया लं- वहाँ भी कविनाई में पड़ जारयेगे । नई परि- 
स्थितियाँ उत्पन्न होती रहती हैँ ओर उनमें नये काम करने पड़ते हे । 

यह हो सकता है कि अच्छे काम को लोग पसन्द करते हें पर 
पसन्द किया जाना श्रच्छरै काम का परिचायक लक्तण, उसकी परिभाषा 
या पय्याय नही हो सकता । हम मीठा पसन्द करते हैं परन्तु पसन्द 
होना मीठा का यथाथं लक्तण नहीं है । यह नहीं कह सकते कि जिसे 
पसन्द करते हे बह मीठा है । पेसा कहने से लवण या श्न्य रसमें 
अतिभाव हो जायगा, क्योकि लवण को भी पसन्द करते है । इसी 
प्रकार यह नहीं कह सकते कि पसन्द किया जाना सदाचार का- 
अच्छे काम का-यथाथं लक्तश है । इस वाक्य को लीजिए- हम 
अच्छे काम को पसन्द करते है । इसमें “त्रच्छे कामः की परिभाषा 
कुछ भी हो, पर वाक्य का श्रथ स्पष्ट है । हम उस प्रकार के काम को 
पसन्द करते हैँ जो श्रच्छा होता है । श्रव यदि श्च्छाःकाश्रथहो 


( टं ) 


"जिसको हम पसन्द करते है" तो यह वाक्य इस प्रकार लिखा जा 
सकता है- हम उस प्रकार के काम को पसन्द करते है जिसको हम 
पसन्द करते है, या, हम जिस काम को पसन्द करते है उसको पसन्द 
करते है ।› यह वाक्य व्याकरण के श्रनुसार तो शद्ध है परन्तु श्रथ- 
हीन है । कु शब्दों की द्विरुक्ति कर देने से श्रथं चौपट हो गया । 

इन सब मतां मे हम कहीं न कहीं आकर एक दीवार के सामने 
रुक जाते है । दो-णएक प्रश्न एसे होते है जिनका उत्तर देना कठिन 
होता है- यह कैसे जाने किं श्रमुक काम च्च्छा है? कामकी 
अच्छा की क्या पहचान दै ? श्रव हम एक एेसे मत पर विचार 
करेगे जो इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयन्न करता है । 


कत्तज्यवुद्धि जगत्‌ का तात्कालिक अज्यवहित परिज्ञान 


हमको श्पनी इन्द्रियों के द्वारा जगत्‌ का यथाथं ्रनुभव नहीं 
होता । हमारा श्नन्तःकरण जगत्‌ के स्वरूप में श्रपने धर्म्मो को 
मिला देता है । इन धर्म्मो" मे दिक्‌ , काल शरीर निमित्तमाव मुख्य है । 
यदि किसी प्रकार जगत्‌ के स्वरूप पर से इन आरोपित धर्म्मो को 
हटाया जा सके तो उसके वास्तविक रूप का ज्ञान हो सकता है । पर 
श्मारोप हटाने का हमारे पास कोई साधन नहीं है । जो लं भी ज्ञान 
होता है वह इन्द्रिय-विषय-सन्निकषं के उपरत बुद्धिः च्रोर इन्द्रिय के 
संयोग से ही होता है । वुद्धि श्रन्तःकरण की एक शक्ति है श्रतः बिना 
प्न्तःकरण को बीच में डाले किंसी प्रकार का ज्ञान नहीं ह्यो सकता । 
इसलिए समूषवा ज्ञान चअन्तःकरण के धर्म्मो से रगा हश्ना सुत- 
राम्‌ अपूणं श्रौर वितथ ह । इस प्रतीत्यात्मक ज्ञान के सम्बन्ध मे 
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दो शरीर बते है । पहली बात यह है कि वासनाश्मों के वश में रहन 
के कारण हमको जितना ज्ञान होना सम्भव है उतना भी नहीं दोन 
पाता। वासना वस्तु के किसी ण्कं चरंश मे अभिस्चि रखती हे 
जिससे उसकी तपि हो सकती है, रोष बातें उसके लिए निरथंक है । 
छतः वह उधर ध्यान नहीं देती ओर साधारण मनुष्य जो 
वामना के हाथमे डोरी सेर्बेधे बन्दर के समान नाचता है उतना ही 
ज्ञान पाकर तुष्ट हो जाता है जितना वासना के अनुक्रूल दै । क्राम- 
वामनाविद्ध पुरुष के सामने यदिण्कं स्री आतीहैतो वह केवल 
उसके कूप का भूखा होता दै। उसकौ उसरी के शरीर-मात्रस 
मतलब दै--उसके लिए बह कामिनी दै च्रोर बस। उसकी वृद्धि 
रीर विद्या, उसके भीतर दहकते वात्सल्य, उसका सतीत्व, उसकी 
त्मा का होना न होना बराबरदहैः। इन चीजों का श्रस्तित्व बही 
तक है जहाँ तक कि यह कामोहीपक दहै, काम-वासनाकी तरपनिमे 
महकारी ह मकती ठै । यह णक उग्र-सा उदाहरण है परन्तु प्रत्येक 
मन्य अपन अनुभव से देख सकता है कि राग्रेष के कारण दमागा 
ज्ञान बहत ही परिमित रहता है । किसी के गुण हमसे लिपि रह 
जाते है, किसी के अवगुण । जिसके प्रतिनराग हौतादहैन द्रप 
उसका सान भी ण्काङ्खी होता है या बह हमारे ज्ञान का सम्यगृरूपेण 
विषय वनता ही नहीं । दसरी बात यह है किं हम अपने को इस 
प्रकार के ज्ञान कै विषय में परतंत्र पातेदै। हमारी इन्द्रियों की 
शक्ति परिमिते, शमर की शक्ति परिमित दै, वुद्धि की शक्ति 
परिमित है । भावों पर वश नही--किसी रोर बलवान्‌ सिंचाव 
होता है, किसी ओर से उतने ही बल से चित्त हटता है । वुद्धि इम 
फा० १० 
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द्मकषेण-ऋअपकषेण का कारण नही बता सकती, कभी-कमी वुद्धि 
जिसको टीक नही कहती उसी ओर अधिक सुमान हौता है । रोगी 
जानता रै कि मीठा खाना मेरे लिण हानिकर रै, वैद्य ने मनाकिया 
है, फिर भी मीटाखानेकोजी चाहतादै; फेसाभी होता है किं यदि 
कोई न देखता हृश्रा तो खाभी लेताहै। 

परन्तु हमारे ज्ञान का एक फेसा क्त्र है जिसमे हम श्रपने को 
स्वतंत्र च्ननुभव करते है । यह श्ाचार का, कत्तेव्याकत्तेव्य का, तेत्र 
है । प्रत्येक मनुष्य को यह प्रतीत होता दहै कि मेरी संकरप-शक्ति 
श्रपरतंत्र है । उस पर कोड रुकावट नहीं है । मै पने संकल्प के 
च्रनुसार काम चाह न कर सकर, शारीरिक दु बलताये, बाह्य परिस्थितियां, 
ज्ञान की कमी, यह सब मिलकर बाधा डाल दं परन्तु संकत्प 
करने में मुमे कोई नदीं रोक सकता । मेँ जो संकस्प या इच्छा करता 
ह बह स्वत॑त्र होती दै। इस सम्बन्ध मे कलुमकतमन्यथा कतुम्‌ 
समथं र, चह जैसा संकल्प करट, चाहे जिस प्रकार की इच्छा कर | 
जो संकल्प होता है वह मेरा श्रपना श्रकेला संकल्प होता दै । इस 
संकल्प की कु्मं॑विशेषतायं होती है । हमारा साधारण ज्ञान, 
श्रास्तित्वात्मक होता है। संकः्प श्रौचित्यात्मक होता है। हमको जो 
ज्ञान होता है उसका स्वरूप होता है- परसा है । पेड दै, हाथी की सड 
लम्बी होती है, लका के दक्षिण में समुद्र दै, चन्द्रमा पर पहाद है, 
कागरज्कारंग बादामीदहे,दो शरीर दो चार होते है। परन्तु संकहप 
कारूपहोता है-फेसा होना चाहिण। हमको यह ज्ञान नीं 
होता कि पेड़ की पत्ती हरी होनी चाहिए, सुन्दर वन के जङ्गल 
मे व्याघ्र होना चाहिए, तीन शरीर दो पाँच होना चाहिए 
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परन्तु यह संकल्प उठता है फि इबते को वचाना चाहिण, 
मूखे को श्रन्न देना चादिण, दुबेल को न सताना चाहिए । यह प्वाहिए 
ही इस प्रकार की पत्ति की विशेषता है श्रीर श्याज्ञा कारूप धारण 
करता है । गिरे हुए को उठाना चाहिए का दूसरा रूप है गिरे हुए 
को उछाच्नो ।' कत्तेव्यता का यही स्वरूप है । यदि यह्‌ सामान्य इन्द्रिय 
शरीर तकं से उत्पन्न ज्ञान होता तो इसका रूप यह होता-लोग गिरे 
हुं को उठाया करते है, या "गिरे हुश्रों को उठने से प्रायः करं 
प्रकार के लाभ होते देखे गये हैँ ।' कन्तव्यवुद्धि जिस समय उद्य होती 
है उस समय उसके सामने पहल्ते की नजीरं नहीं रहतीं कि इसके 
पहले ्रमुक-श्रमुक ने भी एेसे अवसर पर फेसा ही किया है श्रीरन 
फल का विचार रहता है कि एेसा काम करने से कड प्रकार के लाभ 
होते रहे है श्रौर सम्भवतः इस बार भी होगे । कततेव्यवुद्धि तो ताता- 
लिक होती है, काम का श्रवसर शाने पर एकाएक उदय होती है । 
हँ, यह होता है किं उसके जाग्रत होने के बाद हम तकं करके उसके 
शास््-व्यवल्था, सत्पुरुषो के श्राचरण, भावी परिणाम श्रादि की दृष्टि 
से देखते है शरीर उसका श्रौचित्य स्थापित करने का प्रयत करते है । 
 कत्तव्यवुद्धि दिक्काल के बन्धन से मुक्तं होती है । वह काय्य 
कारण-्रदला में भी नही बंधी होती । इस अवसर पर णेसा क्यों 
करना चाहिए ेसा सोचकर कन्तेव्यभाव नहीं जागता । उसके जागने 
के बाद हम श्यो, का हिसाब वैटाते है । परन्तु दिक्षाल तथा काय्यं- 
कारण परम्परा से स्वतंत्र होने का श्रथ तो यह हृ्रा किं कत्तव्यभाव, 
सदाचार-प्रेरणा, श्न्तःकरण के धर्म्मो" से श्रारोपित नहीं है । इसका 
तासपय्यं यह है कि यद्यपि हमको साधारणतः जगत्‌ के स्वहप का- 
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भोतिक अर अध्याममिक जगत्‌ का-साक्तात्कार नही होता श्र हम 
उसे छन्तःकरण के धर्म्मो के पर्दू के भीतरसे दही देख पाते है परन्तु 
कभी-कभी दमको उसके स्वरूप की प्रव्यक्त मलक मिल जाती है । क्षण 
भर के लिर अन्तःकरण के दिगादि धर्म्मः का आवरण हट जाता है 
रीर बुद्धि जगत्‌ के द्ध रूप के तदाकार बन जाती है। बस, उसी 
सण में हमको कत्तन्यता की भावना होती है--इस समय फेसा ही हो 
सकता है, यही होना चाहिए । सामान्य ज्ञान तो प्रतीति स्वरूप है । 
श्राज इन्द्रियों की अर शरीर की बनावट एक प्रकार की है तो कु 
प्रतीति हो रही है, कल इन बातों में कुं परिवतेन हो जाय तो दूसरे 
प्रकार की प्रतीति होने लगेगी । अतः इस ज्ञान का स्वरूप प्रतीति होता 
है, संप में है" ही हो सकता है । परन्तु जगत्‌ का वास्तविक रूप तो 
जैसा है वैसा है, उसमें दो बातों की जगह नहीं हो सकती । इसी लिए 
जब कभी क्षण भर के लिए वास्तविक रूप का साक्तात्ार हो जाता ह 
तो न्यथा नहीं हौ सकता' श्रथात्‌ टसा ही होना चाहिए, बुद्धि होती 
है । इसी लिए, सत्य के स्वरूप से उदस्थित होने के कारण, यह श्रन्तः- 
प्रणा विश्वसनीय चीर अनुगमनीय है । 


ग्रन्तःपररणण की परख 


॥ 


फिर भी एक आशङ्का हा सकती है । सम्भव है, यह अन्तःप्ररणा 
हमारे राग-दरेष से कष्टयुपित हो जती हो । यदि किसी मनुष्य के चित्त 
मे किमी श्रवमर पर यह बुद्धि उठे करं मेरा यह कत्तव्य दै तो उसे 
यह शङ्का हो सकती है कि उमकी उदूवुद्ध या बिलीन वासनाश्रों ने, 
जिनका स्यात्‌ उसे पता भी न होगा, वैसा भाव उत्पन्न कर दिया हो | 
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इसकी दो परीन्ताये बतला जाती है। जो बतं वासनाश्रों फे, 
रागद्वेष के, श्रनुक्रूल होती है बे सुखद, मीटी लगती है । जो बात वास- 
नाश्नो के विपरीत होती है वह कड़वी लगती है । रतः यदि अन्तःप्ररणा 
कड्वी, श्ननाकषक लगे तो उसे विश्वसनीय समभरना चाहिण् । आग 
मे जलना बुरा लगता है, क्योकि यह अभिनिवेश, जीवित रहन की 
वासना के विरुद्ध है । इसलिए यदि कभी एसी प्रेरणा हो कि इस 
समय मुम आगमं कूदना ही चाहिपएतो यह प्रेरणा विश्वसनीय दै 
फेस अवसर पर श्राग में कूदना सदाचार है । दुसरी बात यह है किं 
सस्वी न्तःप्ररणा, सदाचार, के साथ फल का ध्यान नहीं रहता, 
दुराचार के साथ फल का ध्यान लगा रहता हे । मुके सच बोलना 
चाहिए, बस एेसा ही भाव होता है पर विपरीत भाव इस प्रकार का 
होता है भुमे मूढ बोलना चाहिए क्योंकि इस समय मच बोलने से 
अमुक हेति हो जायगी या भूट बालन से श्रमुक लाभ होगा ।' जिस 
काम के लिए कारण द्रदना पड्ताहैया यों कहिए किं जिस 
काम को अपनी वकालत करने के लिए कारण लेकर उदय होना 
पड़ता है वह सदाचार नहीं है। जो सच किसी उदश्यविशेषप की 
सिद्धि के लिए बोला जाता है बह भी सदाचार केरूपसे आदरणीय 
नहीं हो सकता । . 

एक तीसरी परख भी है । यह्‌ विचार करना चाहिए किं क्या मं 
यह पसन्द करूगा कि सन लोग एेसा ही आचरण करमे लगे ? यदि 
मे फेसा पसन्द करता हँ तब तो वह अन्तःपेरणा सच्ची है, बह काम 
सदाचार है, नन्यथा नही है । वरन्‌ मेय किसी वासना की सन्तति है । 
सच बोलनेवाला यह पसन्द करेगा कि सव लोग सच बोला करे, 
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-धम्मात्मा मनुष्य यह पसन्द करेगा किं सब लोग धम्मात्मा हो जार्यै परं 
चोर यह कभी न चाहेगा कि सब लोग चोरी करने लगे । एेसा होने 
से तो उसके घर भी चोरी होने लगेगी । भूषा व्यक्ति यह कभी नहीं 
चाहता किं सब लोग मूढे बन जार्ये । मूढे का बाजार तो तभी चलता 
है जब शोर लोग सच बोलते हैँ शरीर एक दूसरे का विश्वास करते है । 

यह मत गम्भीर विचार करने योग्य है । इसके कहने का यह 
तात्पय्यं नहीं है कि इस पर शङ्काय नहीं उठतीं । पहला श्राप तो 
यह है कि इस बात को प्रमाणित करना होगा किं हमको बाह्य जगत्‌ 
की जो प्रतीति इन्दरियादि के द्वारा होती है वह यथाथं नहीं है परन्तु 
किसी-किसी समय हम दिक्काल च्रीर काय्य-कारण-शद्ला का ्रति- 
क्रमण करके उसके सच्चे रूप का सा्ात्कार करते है । यह भी 
प्रमाणित करना होगा कि क्तेव्यवुद्धि सचमुच इस सात्तात्कार का 
फल है ओर कुलजातिदेशप्रथा च्रीर शित्त का परिणाम नहीं है। 
सदाचार की जो परखं बताई गई है वह भी सन्दिग्ध नहीं है। 
क्या सदाचारी को सदाचार सदा कड्श्चा ही लगता है ? क्या वहं 
उमंग के साथ ऋच्छ कामों में प्रवृत्त नहीं होता ? यदि यही बात है 
तो फिर उसमे श्र उस व्यक्तिमेभेद ही क्या है जिससे गला 
दबाकर सच बुलवाया जाता है या दान दिलाया जाता है या जलते 
घर में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए भेजा जाता है १क्याजो 
काम श्चच्छे प्रतीत होते ह वे सबके लिए व्यापक बनाये जा सकते 
है ? क्या संन्यास लेनेवाला यह कह सकता है कि सब लोगों को 
संन्यासी हो जाना चाहिए ? यदि नही, तो फिर तो देशकालपात्न के 
बन्धन श्ागये । | 
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इस सारे शाखाथं से तो यह शंका होती है किं सदाचार जैसी 
कोद चीज है ही नहीं । जब कोई सदाचार का समीचीन लक्षण बतला 
ही महीं सकता तब फिर यह क्यो न कह कि सदाचार कोई निश्चित 
वस्तु नहीं है । इस पर यह कहा जा सकता है कि जब किसी वस्तु का 
कोर लक्तण नहीं बतलाया जा सकता तब भी यह नहीं कह सकते कि 
उस वस्तु की सत्ता नहीं है । रही लक्तण बताने की बात, सो उस काम में 
कभी किसी को सफलता हो जायगी । समुद्र के किसी भाग की गहराई 
के सम्बन्ध मे दस श्रादमी दस श्नुमान करं ओर दसां गलत निकलें 
तो क्या इससे यह मान लिया-जाय किं गहराई की सत्ता ही नहीं 
है ? हम एेसा मानेगे कि यहाँ गहराई तो है पर अभी उसकी ठीक 
नाप नहीहो सकी है। रगे चलकर कोई ठीक उपाय निकल 
्ायेगा । इसी प्रकार हम यह मान सकते हैँ कि सदाचार की सत्ता है 
रोर उसका ठीक लक्तण भी समभ में श्रा जायगा । 


अन्तदन्र 

इस सम्बन्ध में एक श्रौर विचारणीय प्रश्न है । एेसे बहुत-से 
्रवसर होते ह जब मनुष्य के चित्त मे एक दरन्द्र-सा मच जाता है । 
उसकी कत्तन्यवुद्धि एकं श्रोर प्रेरित करती है, कोर ओर शक्ति किसी 
दूसरी श्रोर खीचती है । दुर्योधन ने जो बात महाभारत में कही थी- 

जानामि धम्मं न च मे प्रृत्तिजानाम्यधम्मं न च मे निधृत्तिः । 

केनापि देवेन हिस्थितेन, यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ 
(म धम्मं को जानता दँ पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता, च्रधम्मे को 
जानता हँ पर उससे निवृत्त नही होता । हदय में कोई अज्ञात देव 
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है, बह जैसा कराता है वैसा करता ह|) बह बहुतां के मन में उठती 
है, चाहे सब लोग अपनी श्रत्तमता को किसी हृदयस्थ देव के माधेन 
मदते हों । यह द्रन्द्र॒ क्यों उठता है ? धम्मीाधस्म अथात्‌ कत्तेव्या- 
कत्तेव्य वुद्धि से संघषं करनेवाली चीज क्या है ! वासना, रागद्वेष 
या कु रौर ? यह चीज सदाचार-वुद्धि को क्यों दबा लेती है ? क्या 
काद्‌ मनुष्य प्रकर्या, जन्मना एसा होता है कि उसकी सदाचार-बुद्धि 
वासना से अभिभूत हा जाती है, दुसरे शब्दों मे वह सदाचारी हो ही 
नही सकता ? यदिण्साहैतो क्यों ? वह अपने दुराचरण के लिए 
दायी माना जायगा या नहीं? दूसरे व्यक्ति की सदाचार-बुद्धि 
वासना को कसे दबा लेती है १ क्या इस युद्ध में शित्ता, लोक-व्यवहार 
अआदिकाभी कुल्यं हाथ रहताहै? यदि रहता है तो सदाचारी कां 
अपने सदाचार के लिण कितना श्रेय मिलना चाहिए ? क्या सचमुच 
हमारे भीतर कोः श्रद शक्ति है जो हमसे जैसा चाहती है करा लेती 
हे? यदिपेसा दहै तों फिर श्रपने श्राचरण के लिए हमारा दायित्व 
कहाँ तक है ! 


कम्प्रा श्रमेद दरशन 
 जो-जो प्रश्न इस सम्बन्ध में उठते ह ओर जो कठिनादयां श्न्य 
सिद्धान्तो को मानने में पड़ती है उनको ध्यान में रखते हुए एक श्रौर 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया जाता है । जगत्‌ में एक ही सत्य पदाथ 
है । बह नित्य, चिद्घन ज्ञातमय, श्रानन्दस्वरूप है । दिक्‌ , काल 
अन्तःकरण क्री परिधि के बाहर है, बाणी उसको शब्दां के सोचे में 
उतार नही सकती । उसे एक सत्पदाथं का स्वभाव कहिए, स्वगुण 
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किए, च्रज्ञानाम्मिका माया है । यह माया उससे च्रभिन्न होते हए भी 
भिन्न है क्योकि वह ज्ञानखरूप है ओर माया श्रज्ञानस्वरूप । इमी 
माया के संयोग से उस एक मे नानात्र की प्रतीति होती है । नानात्व 
दु प्रकार का है- चेतन, अचेतन । चेतन नानात्व में ब्रह्मा से लेकर 
प्क कोष्ठवालों तक सव जीव है, अचेतनमें वे सव पदाथंहैजो 
भौतिकं विज्ञानो के विषय टै । चेतन-अचेतन के मेल से वह दग्विषय 
घ्ररित हात हँ जिनका अध्ययन मनाविज्ञान रर जीव-शाख्र करते हें । 
चेतन-अचेतन की समर काही नाम जगत्‌ है । यह जगत्‌ उस एक 
सत्पदाथं का ही प्रसार है, अतः उससे अभिन्न, सत्य दैः माया की 
प्रसूति होने से मिथ्या, श्रसत्य, प्रतीति-मात्र है । जीव बही सत्‌, 
चित्‌, आनन्दस्वरूप ज्ञानमय पदाथ है परन्तु विचा से अभिभूत 
होने के कारण श्रपने को दुबल, दःखी, अज्ञानी पाता है । परन्तु बह 


न 


निरन्तर अ्रपने सरूप की खोजमें रहना हं, अज्ञान के बन्धन को 
तोडने मे यन्नशील रहता है । जब तक बन्धन टूटता नहीं लब तक 
उसको चैन नही मिलता, इसी लिए बरावर एक च्रतुष्टि, एक कर्म्म 
का अनुभव होता रहता है । यह जगत्‌ उससे भिन्नता है नही, 
अविद्या केकरारण उसकी विजातीय रूप में प्रतीति होती है । अ्यो-व्यों 
अविद्या की कमी होती है त्यो-त्यों श्रपने स्वरूप का साक्तात्कार होता 
है; अपने श्रौर जगत्‌ के बीचमें जो पदां है बह उठता जाता है श्रौर 
जगत्‌ के साथ श्रपनी श्रनन्यता का श्रनुभव होता जाता है । जगत्‌ 
का स्वरूप भी अपने प्रतीयमान नानात्व को ह्लोडकर सच्विदानन्दमय 
एकत्व की शरोर बढता जाता है । 


दस अनुभव की प्रापि के क प्रकार है । पहला प्रकार तो शासनीय 
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ज्ञान है । ज्यो-ऽयों विज्ञान की उन्नति होती है त्यो त्यों एकल का भाव 
बदृता है । हम पहिले खणड में देख अये है कि भोतिक विज्ञान, 
गणित, जीव-शाख श्रौर मनोविज्ञान सब ही अपने-अपने ततेत्रमें 
एकता की ओर बद रहे हैं ओर णेसा जान पड़ता है किं सबका 
समन्वय होकर, सब विज्ञानो का सारभूत, कोड एक पदां प्रतिपादित 
होगा । उस पदार्थं को कु लोग जड कष्पित करते है, कुद चेतन । 
यह तक का विषय दहै कि मूल जड़ पदां से यह जङ्चेतनात्मक 
विशाल जगत्‌ निःखत हृश्मा है या किसी मूल चेतन पदाथ से। परन्तु 
तक तकंटहीहै। हमतकं से यह सिद्ध करदे किं मिष्ठ॒ नामवाच्य 
कोद रस है जो लवणादि सब रसां से भिन्न दै श्रौर शकरा, आम, दूध 
शमादि द्रव्यो के स्वादं का मूल रूप है परन्तु इस तकं से मीठेपन का 
अनुभव नहीं होगा । मीठापन क्या नहीं है यह तो कुद समम में श्रा 
जायगा पर मीटापन केसा होता है यदह तो प्रत्यत्त च्रनुभव काही 
विषय है। हाँ, एक बार श्रनुभव हो जाने के बाद दूसरी चीजों को 
चखने पर हम यदह कह सकेगे किं किंसका स्वाद मीढा है, किसका 
नहीं । 
शाख्नीय ज्ञान सान्तात्कार नहीं करा सकता, परन्तु चित्त को 
समाटत करते से साक्तात्कार हो सकता है । चित्त की पृरत्तियों के 
निरुद्ध होने से श्रन्तःकरण के डले हुए पर्दे उढ जाते है, मायाङ्ृत 
उपाधियों की निवृत्ति हो जाती है, अज्ञान तिरोहित हो जाता है श्नीर 
श्रपने श्रखणड, एक रस, विदानन्दस्वरूप का साक्तात्कार होता है । द्रष्टा 
जगन्मय हो जाता है, जगत्‌ द्रष्टा मेलीनहोजाता है। स्व, परका 
भेद मिट जाता है । यह तो पराकाष्ठा की बात हुई । ज्यो-ज्यों योग 
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का श्रभ्यास बदृता है व्योँ-त्यों द्वैत का व्यवधान भीना पडता जाता है, 
श्पने स्वरूप का श्ननुभव वदता जता है, नें धा ह! यह भाव रीण 
होता जाता है । श्रपनेमें जो कमी की, शरतुष्टि की, अनुभूति होती थी 
उसकी तनुता के साथ-साथ श्रानन्द की वृद्धि होती है, ज्योँ-ग्यों 
्रपने स्वरूप का बोध होता हे, अपनी अपरिच्छिन्न शक्ति का पता 
लगता है, व्यो त्यों शुद्र विषयों की श्रोर से चित्त हटता है, वासनायें 
तीण होती है । जब अपने सिवाय कुच, श्रौर कोर दूसरा है ही नहीं, 
तब राग च्रौर द्वेष के लिए कहाँ स्थान रह जाता है ? उस च्वस्था में 
तोजो भी काम होगा वह इस एकता, शद्रैतता, परमानन्दस्वरूपिता 
च्रोर अनन्त ज्ञान शक्तिमत्ता का द्योतक होगा । जिस प्रकार बादल 
बिना मागि स्वभावतः जल की वृष्टि करता है उसी प्रकार मनुष्य से 
स्वभावतः धम्मे का, सदाचार का आचरण होगा । 

सदाचार का यही लक्तण दै, च्रर्गरे काम का इसी में श्रच्छमपन है 
किं बह शद्रैत भावना से श्रोत-प्रोत रहता है, जगत्‌ के सत्य स्वरूप 
का दपण होता है । जिस समय मनुष्य च्रपने प्रथक्ृपन क जितना 
ही भूल जाता है उस समय उसके काम में उतना ही अच्छापन होता 
है। साधारण श्रवस्था में अविद्या का श्रावरण इतना घना होता है कि 
दैतभाव ठोस, घनीभूत रहता दै । प्रतिक्षण मै, तू , वह, श्रपना, पराया 
यही भेद चित्त मे बस रहते हैँ । इसमें मेरा हित है, वह मेरे हित का 
विरोधी है, इसी वातावरण मे सारे काम होते ह । श्रानन्द का श्रपार, 
श्मटूट भार्डार भरा पड़ा है परन्तु प्रत्येक व्यक्ति यही समभता है फि 
मुभे दूस से छीनकर सुख प्रप्र करना है । एक से दूसरा जन्म 
होता है, दुसरे से तीसरे शरीर मे जाते है पर यह नानात्व भाव नहीं 
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टता, रागद्वेष के बन्धन दद्‌ से दतर होते जाते ह । इसके साथ- 
साथ, श्रात्मा श्रपने शुद्धं स्वरूप के सच्ाक्तार के लिए सतत यन्नशील 
रहता है । हमारे सभी काम पिद्लले कम्म के संख्ार श्रौर श्रात्मा के 
बन्धन तोडने के प्रयत्न के न्द्र से उत्पन्न होते हैः । जब कभी आत्मा 
की शक्ति प्रबल पडती है उस समय जा काम हात ह उनमें दिक्काल 
कार्यकारणभाव का अतिवतन होता है च्मौर दवैत-मावना का अभाव । 
वही काम सदाचार मे परिगणित होते ह । उनके करते समय श्रपन 
स्वरूप की क्षणिक भालक मिल जाती है | 
साधारणतः मे अपने को रों से प्रथक्‌ मानता ह । च्रपना पेट 
भरता हर, अपने प्राणों की रक्ता में तत्र रहता हर । च्रपने बाद उन 
लागों का ध्यान रखता रँ जिनमें थोडा-बहूत आत्मभाव का च्रारोप 
करता हू, जिनको आप्मीय समभता ह । परन्तु कभो-कभी किसी नगे- 
भूखे कौ देखकर दया आती है । द्वतभाव चला नहीं जाता । यह 
ज्ञान रहता है कि वह मुभसे भिन्नटै,मै दे रहार वह लेर्हाहै। 
फिर भी उसके भूख-प्यास के प्रति वेसा ही व्यवहार करता हँ जैसा 
कि अपने साथ । कुं हद तक मेरे उसके बीच का दवैतावरण दूर हो 
जाता है । यही इस काम का श्रच्छापन है । परन्तु कार क्षण फेसा 
अता है जब किमे किसी को श्राग में जलता देखकर यह, मै" भूल 
जाता र जैसेश्राप दही जल रहा वैसा ही प्रयत्न करतार च्राग में 
करद पडता हँ । अग्रि से स्पशं होने पर चाहे फिर द्वैतभाव जागे पर 
चाग में कूदते समय तो वह तिरोहित हो जाता है । मे उस व्यक्ति 
क साथ एक, तन्मय, हो जाता ह । मेरे श्रद्रय स्वरूप का ममे तत्काल 
के लिए साच्ात्कार हो जाता है । 
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जो काम शुद्ध सदाचार में आति है उन मवका यही लक्तण है । 
इस आस्मविस्मृति-- अपने प्रथकृपन को मूल जने--के कारण ही 
इन सब कामों का स्वरूप श्रात्मोत्सर्ग, ्रात्मबलि, से परिपूणं होता दै । 
माता का सन्तान के साथ प्रेम, देशभक्त का देशवासियों के साथ प्रम, 
सन्तो का पतित जीवों के साथ प्रम--इन मवमे यह बात विद्यमान 
है । सती अपने पति पर श्रपने को न्योद्ावर कर सकती है परन्तु 
वारविलासिनी पेसा नही कर सकती क्योंकि व्यभिचार का ल्य 
भोग होता है अरर भोग द्रैधभाव--भोक्ता श्रीर भोग्य के भेद-की 
भित्ति पर श्रवलम्बित रहता है । मूट, चोरी, सभी दुराचारो की 
जड़ द्रैतभावना है । यह च्नन्य है, मेँ न्य ह मुभे इसे दबाकर 
छ्मपना श्रमुक काम निकालना है । 

जहाँ श्रपना सुखलक््य बनाया जायगा वहाँ द्रैतभावना रहेगी 
परन्तु आत्मा का श्दरय स्वरूप आनन्दघन है । इसलिए जव अच्छा 
काम होगा श्रथोत्‌ जब न्यूनाधिक अभेद की अनुभूति होगी उस 
समय निषप्रयास ही श्रानन्द की श्रनुभूति होगी । अच्छा काम हमको 
इसी लिए पसन्द है कि उसमें ऊुदं अपने स्वरूप की भलक मिल जाती 
है । इसी लिप एेसे कामों में ्ात्माभिव्यक्ति, च्रत्माभिवृद्धि का श्रनुभव 
होता ह । श्रापस के नित्य के व्यवहार मे जब हम लोगों को अपनी 
वासनाश्रों की तपि करते देखते है तब हमारी भी वासनायें प्रवृद्ध 
होती है, रागद्रेष बढता है, परन्तु जव किंसी को अच्छा काम करते 
देखते है तव उसकी शरोर चित्त अकृष्ट होता दै, थोडी देर के लिए 
तन्मयता प्रप्र हो जाती है, श्रपने स्वरूप की मालक मिल जाती दे । 
शच्च को, रङ्गमञ्च पर अभिनेता को, भी सत्काग्ये में प्रवृत्त देखकर 
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यह भाव जागता है क्योकि इस प्रकारका काम हमारे, चाहे हम 
कितने भी दुवासनाम्रस्त क्यों नष्टो, स्वरूप के श्रनुकरूल है । बस 
न्ते काम की यही कसौटी है--काम द्रैतमूलक है या शद्रैतमूलक । 
यदि कत्ता रीर जिसके साथ काम किया जाय उन दोनों मे श्रमेद 
भावना बदृती या स्थापित होती है तव तो काम श्रच्छा है, श्रन्यथा 
बुरा है । 

पेसे काम करने की त्तमता वटीं तक होगी जह तक कि श्रातमा 
का बल वासनाश्मों के बल से श्रधिकदहा। यह कुहं तो प्राक्तन 
संखारो से उत्पन्न श्पूवं से होताहै पर छु हद तक बाहरी 
परिस्थिति, शित्ता, शाखाध्ययन श्रीर मनन, यम, नियम तथा योगाभ्यास 
द्वारा चित्तसंयम पर भी निभैर करता है । सावंजनिक कामों में भाग 
लेने से भी मनुष्ये, तु की सङ्कीणं परिधि के बाहर निकलता है । 
राज का शरीर समाज का यह धम्म ॑है किं पेसी व्यवस्था करं जिसमें 
व्यक्ति को श्रात्मोन्नति करने का श्रधिकाधिक श्रवसर मिले- व्यक्ति का 
यह कत्तव्य ह किं ठेसे प्रत्येक श्ववसर से पूरा-पूरा लाभ उटाये । इस 
प्रकार वह एक दिन ्रपने सारे मायाकरृत बन्धनं से छट जायगा । 


>< >< >€ >< 


क्षिवम्‌ का सत्यम्‌ से सम्बन्ध 


हम इस खणड मे सदाचार के प्रश्न पर विचार कर रहे थे । मूल 
प्रशन तीन थे- हम क्यों सदाचारी बनं ? हम श्रपने कर्म्मा' फे करने 
मे स्वतन्त्र हैँ या परतन्त्र श्चोर कर्म्म" के लिए दायी हँ या नही १ श्रीर 
सदाचार का स्वरूप, उसका श्रचूक लक्तण, क्या है † हमने देखा कि 
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ये तीनां प्रश्न एकदूमरे से मम्बद्ध ह । जुख्यतः तीसरे प्रश्न के 
उत्तर पर रोष दोनों का उत्तर निभर करता रै । इन प्रश्नों के जो कड़े 
उत्तर दिये जाते ह॑ उनका भी सष्ष्म श्रालोचन दृश्रा, इस श्रालोचन से 
यह बात निकली फि यह प्रश्न भी दाशनिक है शरीर इस खण्ड का 
विषय भी पहले खणड का ही विषय है । हम जगत्‌ श्रोर जगत्‌ के 
मूलभूत सत्य के सम्बन्ध मेँ जो मत स्थापित करेगे उसी के श्रनुसार 
्ाचार-सम्बन्धी प्रश्नों का भी उत्तर दंगे श्रौर उमी उत्तर के श्रनुसार 
श्रपनी समाज शरीर राज-व्यवस्था, न्यायविधान शरीर शि्ता-पद्रति 
रक्खेगे । यदि बिना इन प्रश्नों का ठीक-ठीक उत्तर सममे हम कर्म्म 
म परघृत्त होते हँ तो सम्भव है किं च्पने श्रेयस्‌ के स्थान में अकल्याण 
कर रहे हां । फिर वही मरीचिका का उदाहरण देता हँ जो पहले खणड 
म दिया जा चुका ह । बिना सोचे-समभे दीढ्कर मृग उन्नति नहीं 
करता । जीव का स्वरूप क्या है, उसका लक्ष्य क्या है च्रीर क्या होना 
चाहिए, उस लक्षय की प्राप्ति किंस प्रकार हो सकती है यह सब जान- 
कर जो प्रयन्न किया जायगा, जो काम किया जायगा, वह्‌ अच्छा 
होगा, सदाचार होगा । एेसा ही ज्ञान क्या सामूहिक कमं का भी 
समुचित श्राधार हो सकता है । 


श्रोम्‌ तमसो भा ऽ्योतिगेमय 
ततीय खण्ड 
सुन्दरम्‌ 
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१ 
सोन्दय्यं का लक्षण 
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अय 


हम श्च्छाः शब्द्‌ का प्रयोग तीन प्रसङ्गो में करते है । अमुक 
काम श्रच्छा है, श्रमुक मनुष्य अच्छा है, पेसा प्रयोग सभी करते है । 
च्छा काम किसे कहते हँ इस ` विषय पर द्वितीय खणड में विचार 
हुश्रा है । जो मनुष्य प्रायः च्रच्छा काम करता है वह च्रच्छा मनुष्य 
कहलायेगा । परन्तु जब हम कहते है कि यह घर श्च्छा है, यह 
मेज श्रच्छी है, यह कुत्ता श्चच्छा है, यह पुस्तक श्च्छी है, यह 
अध्यापक श्रच्छा है, तो श्रच्छा शब्द्‌ का चहि जो श्रथंहो पर वह्‌ 
उससे तो भिन्न है जिसमे सच बोलना श्रच्छा कहा जाता है । श्नौर जब 
चित्रया फूल या सङ्गीत या मूत्तिया मनुष्यका शरीर या मन्दिर 
श्च्छा कहा जाता है तब तो शथंश्रीर मी भिन्न प्रतीत होता है। 
इस खणड मेँ हम इन प्रयोगो पर विचार करना चाहते हें । 

हमने प्ते प्रकार के पाँष्व उदाहरण लिये है--घर, मे, 
कुत्ता, पुस्तक शरीर श्रध्यापक-। इनमें एक श्रचल है, तीन निर्जीव माने 
जते, एक पुरै, एक मनुष्यहै, दो प्रकृति-सखजित श्रौर तीन 
मनुष्य-निमित है| फिर इनमे वह कौन-सा गुण है जिसके कारण 
इन सबको श्रच्छा कहा है ? इनकी श्रच्छाई किंस बत महै? 
विचार करने से प्रतीत होगा कि यहाँ च्छाद का-एक-मात्र लच्तण 
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उपयोगिता है । इन चीजों का संग्रह किसी विशेष उदेश्य से किया 
जाता है । यदि वह उदृश्य सिद्ध होता है तो वस्तु श्रच्छी कहलाती 
है, श्रन्यथा नहीं । द्प्तर के लिए जो धर बनाया जाता है षह 
बहुधा रहने की सुविधा का नहीं होता, इसलिए जो मनुष्य श्रपने 
कुटम्ब के लिए घर दढ रहा हो बह उसे श्रच्छा न कैगा । शिकारी 
कुत्ता उस मनुष्य के लिए श्रच्छा नहीं होता जो भेड्-बकरी के गद 
की रखवाली के लिए कृत्ता चाहता है । चाय पीने की मेज लिखने- 
पटने के लिए श्च्छी नहीं होती । यदि गणित पढना है तो जो पुस्तक 
इस विषय काठीकज्ञान करा सकती है वह श्रच्छी है । व्याकरण 
पदनेवाले के लिए धम्मशास्री श्रच्छा श्रध्यापक नहीं हो सकता । 
श्रत इन उदाहरणों में अच्छा इन पदार्थो" का निरपेत्त गुण नहीं दै, 
वरन्‌ प्रस्थानभेद सापेक्ञ है । निबैल को सताना कभी कहीं चरश्छा 
नहीं होता परन्तु जो वस्तु एक काम के लिए व्यथं है वही दूसरे काम 
कै लिए उपयोगी दो सकती है श्रथ।त्‌ जो वस्तु एक जगह श्रोर एक 
समय बेश्रच्छी, बुरी, है वही दृमरी जगह श्रीर दूसरे समय श्रच्छी 
हो सकती ह । 


सौन्दय्यं ओर उपयोगिता 


परम्तु क्या यही श्रथ उस समय भीं होता है जव हम ताजमहल 
या मीनाक्ती के मन्दिर को अच्छा कटे ह? ताजमहलमें एक खरी 
का शरीर गडा । इस कोम फे लिए भूमिके भीतर दो गजर जगह 
चाष्िए । यदि किसी कारण से यह श्रावश्यक ही किं वह जगह 
बराबर देख पडती रहे तौ उसके उपर एक दछोटी-सी कोटरी बनाई 
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जा सकती है । यदि कोटरी पत्थर की हो तो सैकडें बरस तक चली 
जायगी । उपयोगिता तो यही समाप् हो जाती है । इसी प्रकार 
जहाँ तक मन्दिर इसलिए बनाया जाता है कि उसमें देवप्रतिमा रक्खी 
जा सके श्रौर भोग-पूजा हौ सके वहां तक तो एक दछोटी-सी कोटरी 
प्याप्र है । यदि फेसा प्रबन्ध करना हो फि करं हजार श्रादमी एक 
साथ दशेन कर सकं तो एक लम्बा कमरा या मंडप चाहिए । परन्तु 
इन दोनों इमारतों मे जो कैगूरे श्रोर कलश बने हे, पत्थर मे खुदाई 
की गर ३, लम्बी-चोड़ी कोटरियां श्रौर दालाने षनी है उनका शव 
कं गाड़नेसे श्रौर देवी की मूति की प्रतिष्ठा करने से क्या सम्बन्ध 
है ?य बाते तो अनुपयोगी दे पि भी टम इन दोनों इमारतों को 
शन्छी कहते हे । 
सौन्दय्य श्नौर यथाथ चित्रण 
यदि किसी व्थक्तिका फ़ाटो याहायस चित्र खीचा जाय श्रौर 
बह ठीक उतर ता उसका अच्छा कटनका चरथं यह होगा कि वह 
यथावत्‌ प्रतिकृत ह । उसकी उपयोगिता भी स्पष्ट रै । जव श्रौर 
जहाँ बहु व्यक्ति उपस्थित न ट बहो चित्र भजन से काम चल सकना 
हे । -लोग एक बार चित्र देखकर उसका पहवान सकत दै । परन्तु 
जब चित्रकार लञ्जा, प्रतीत्ता, श्ीड़ा, चिन्ता श्चादि के चित्र खींचता 
है श्रौर हम एेसे चित्रां को श्रच्छा कहते है, उस समय हमारा क्या 
श्मभिप्राय होता ह ? 
यदि कवि किसी लड़ाई का -क्णन लिखता दै तो बह तो एक 
वास्तषिकं चटना का शब्दचित्र या फोटो है, इसलिए उसकी श्रच्छादं 
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इस षात पर निभेर करती है कि जिस प्रकार तलवार चली, सिपाही 
च्रगे बद, लोग कट-मर कर गिरे, उत्साहित हुए, हतोत्साह हए, यह्‌ 
सब जैसा का तैसा दिखला दिया जाय । पर नीचे की पंक्तियों मे भी 
क्या इसी प्रकार की अच्छा है ! 

सत्ता का स्पन्दन चला डोल, 

आवरण पटल कीं मर॑थि खोल; 

तम जलनिधि का बन मधुमन्थन | 

अ्योतस्ना सरिता का श्रालिंगनः; 

वह रजत गीर उञ््वल जीवन, 

अलोक पुरुष ! मङ्गल चेतन ! 

केवल प्रकाश का था कलोल, 

मधु-किरनां की थी लहर लोल । 

बन गया तमस का श्रलक जाल, 

सवांङ्ग अ्योतिमय था विशालः 

अन्तनिनाद्‌ ध्वनि से पूरित, 

थी राल्यभेदिनी सत्ता चित्‌; 

नटराज स्वयं थे चृत्य-निरत, 

था श्रन्तरित्त प्रहसित मुखरित; 

स्वर लय होकर दे रहे ताल, 

थे टुतो रहे दिशा काल । 

लीला का स्पन्दित श्माह्ाद्‌ । 

वह्‌ प्रभापुंज चितिमय प्रसाद्‌; 

श्रसाद की कामाथनौ सेः 
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तुलसीदास (सुन्दरता क सुन्दर करई, छि गृह दीपसिखा जनु बर) 
मेँ फिस चीज का चित्र खींच रहे है} कालिदास की शङ्कन्तला में 
क्या च्छाद है ! 

मनुष्य का शरीर भी श्रच्छा कहा जाताहै। पुरुष केलिएस्ी 
च्रोर खी के लिए पुरुष भोग्य सामभ्री दै श्रोर काम-तृपि.का साधन 
है । यहाँ तक तो उपयोगिता की बात हुड परन्तु पिता श्रपनी लड़की 
चरर माता श्रपने पुत्र के शरीर को भी श्रच्छा कहती है । क्या यहाँ 
भी वही उपयोगिता की दृष्टि रहती है ? जब हम किसी पहलवान कं 
शरीर को श्चच्छा कंहत है तज व्ह उपयोगिता का भाव करां तक 
रहता है ? 

कमल के फूल में क्या च्रच्छाद होती है ? गन्ध तो इत्र की शीशी 
के भीतर भी भरा जा सकता है । ज्योसस्ना की श्रच्छाई उसकं प्रकाश 
काष्ठीनामदहैया कुद श्नोर ? उद्यान में फूल, घास, सङ्क, पानी 
के सिवाय श्रोर क्या होता है ? फिर जब एक काग्र को बहुत अच्छा 
कहते है तष हमारा क्या तातपय्ये होता है वीणा पर बजती हृद 
रागिनी क्यों श्नच्छी कहलाती है, जब कि उसमें कोई बोल, सममः में 
श्मानेवाला वास्य होता ही नहीं १ उदयशङ्कर के यत्य मेँ क्या श्रच्छा- 
पन दहै? | , 

 श्भी तक हम जिन चीजों को अच्छा कहते श्राये हँ उनका दूसरा 
विशोषण -सुन्दर' है श्रौर श्रच्छाईं का प्याय 'सौन्दय्य' है परन्तु 
शब्द बदल जाने से प्रश्न .समाप्त नही हृश्चा । सौन्दय्ये क्या है † हम 
किसी वस्तु को सुन्दर क्यों कहते है १ इतने उदाहरण दिये गये है । 
सष पक दूसरे से भिन्न है । कोई भकृतिक दहै; कदे छत्रिम; कोई 
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त्यावर है, कोई जङ्गम; कोद सप्राण है, कोद श्रप्राण । परन्तु इनर्मे कोई 
न कोद तो समानता होगी जिसके कारण हम इन सघको सुन्दर कहते 
ह । यह समानता हमको श्रमूतं पदार्थो म भी प्रतीत होती है । यह 
विवार सुन्दर है, एेसा भी कहा जाता है । इस समानता का, जिसका 
नाम सोन्दय्य -सुन्दरता- है, स्वरूप क्या है ? 


सुन्दर वस्तु्रों की ङ विशेषतायं 

जब हम उन वस्तुश्रों को ध्यान से देखते है जो सुन्दर कही 
जाती है तब उनकी बनावट में कु विरोषतायें देख पडती है ।. यदि वह 
मूतं है तो उनमें सरल श्रौर चाप रेखाश्रों से इस प्रकार काम लिय 
गया होतादहै कि रेखागणित की विशिष्ट श्रकृतियाँ जैसे त्रिभुज, 
गोल, श्रादि बन जार्यै । रखाश्रां का इतस्ततः व्यस्त पड़ा रहना च्छा 
नहीं लगता । परन्तु एक ही प्रकार की श्राकरृति बराबर दुहराईे नही 
जाती । सा होने से जी ऊब उटता है । बीष्च बीच में नक्रशा बदल 
दिया जाता है । यदि लंबी कविता है तो छन्द॒ शरोर रस षद्ल जाता 
है । दूसरी विशेषता सममात्रिता है । जैसा एक श्रोर होता दै वैसा 
ही दुसरी श्रोर भी । नाप श्रौर श्राकार दोनों मे समानता होती है । 
यदि मनुष्य का एक हाथ लम्बा हो, एक ओँख छोटी हो, एक पाव 
मोटा हो तो बह भहा लगता है । घर के एक सिरे पर कलश लगे दो, 
दूसरा सादा हो तो वह्‌ श्रच्छा नहीं लगता । तीसरी विशेषता साम- 
ञ्जस्य है । एक दुसरे के साथ वही श्वय होते हँ जो मेल खाते 
है । सात खरो से ही सारी भाषा, सारा सङ्गीत भरा है परन्तु बही 
स्वर एक क्रम से उच्चरित होने से रागिनी, भिना क्रम के चीत्कार 
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उत्पन्न करते है । गोरे शरीर पर नीला वस्त्र, साँवले शरीर धर 
पीताम्बर खिलता है । द्धोटी गदेन पर षड़ा सिर नहीं फएषता । चौथी 
विरोषता श्रवयवों का साधुभाव है। साधुभाव का श्रथं यह रकि 
कोर श्रवयव दूसरे श्रवयवों को दबाता नदी वरन्‌ सब मिलकर एक 
दुसरे को सामने लाते है । यदि नाक इतनी लम्बी हो. गई कि उसने 
श्रोटों को दबा लिया या घास का मैदान पएूलों की क्यारियों को जगह 
नहीं देता तो श्रच्छा नहीं लगता । पांचवीं विशेषता श्राक्लापूतिं है । 
ेसा प्रतीत होता हैकि जो श्रंग जिस जगह श्राया है वह जगह 
उसकी आकां कर रही थी, खोज रही थी । कोई श्रंग श्रपनी जगह 
से हट जाय तो सूनापन जान पड़ता है । गाने में कोई स्वर कोमल से 
तीघ्र हो जाय, बजाने मे ताल सम से एक निमेष पहले पड़ जाय, 
पद में कोई मात्रा कम हो जाय, तो एक चोट-सी लगती है । प्रत्येक 
जगह एक।विरोष चीर के लिए पुकारती-सी है श्रर प्रत्येक चील एक 
विरोष जगह के लिए बनी हदे-सी होती है । 

सुन्दरं वस्तुच्मां की विशेषताश्रां की यह कौ वैज्ञानिक तालिका 
नहीं है । जो कोड सुन्दरः शब्द का प्रयाग करता है वह इनको श्रौर 
इन जैसी कु श्रीर बातों को स्वयं सेव सकता है । परन्तु नव प्रश्न 
यह्‌ है फि क्या इन विरोषताश्नों के समूह का ही नाम सौन्दय्यं है ! 
जब हम किंस वस्तु मे इन विशेषताश्रों को पाते है तब उसे सुन्दर 
कहने लगते है १ या बस्तु को देखते ही यह भाव उत्पन्न होता है कि 
यह सुन्दर है शरीर फिर वैज्ञानिक विश्लेषण करने पर उसमे ये 
विरोषताये मिलती है १ इन प्रश्नों का उत्तर श्पना अनुभव ही दे 
सकता है । यदि प्रथम पत्त ठीक है तो सीन्दथ्यं की श्रमुभूति 
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तात्कालिक नहीं हो सकती । पहले बिशेषताश्रों पर दृष्टि जायगी, फिर 
बुद्धि यह निश्चय करेगी किं वस्तु सुन्दर है । यदि दुसरा पत्त ठीक 
हे तो सौन्दय्यै की श्चनुभूति तात्कालिक होगी । प्रथक्‌ बिशेषताश्नों 
काज्ञानयातोहोगाही नहींया पीठे से विवेचना करने पर होगा । 
सौन्दय्यं € प 
 सौन्दय्यं एक अूवं गुण हे 

इस द्वितीय मत के श्रनुसार सौन्दय्यै एक अपूव गुण है जो इन 
विशेषताश्यों का सह्ारी होते हृए भी इनसे भिन्न होता है । जिस 
समय उसका श्रनुभव होता है उस समय इनका श्रनुभव नहीं होता, 
जव ध्यान इन पर जाता है तब सौन्दय्यं श्रन्ति हो जाता है । 
(शेरा कहने से मुभे श्रपने कुत्ते का बोध होता है । उसका रंग, उसका 
डील-डौल, उसका स्वभाव, उसकी बोली-- सम्पूणं शेरा--इस शब्द 
का श्रथंहैयायहश्रथनशे' मेंहैनम्रामे। शेकेबादरा का 
खच्चारण किये बिना शरा का उस्चारण नहीं हो सकता शरीर इस 
शब्द का उच्चारणे ्टोने से ्टी उस कचे का बोध होता है पर शरा 
शब्द का श्रथं श्रपूवं ह जो विश्लेषण करने से दुकडेां मेँ नहीं मिल 
सकता । हम शर्थोः को इसी प्रकार प्रहरण करते है । बस्वा सम्पूणं 
घोड़ा देखता है श्रौर सम्पू घोड़ा शाब्द सुनकर सीखता है । घोडे 
फे हाथ, पाँव श्रादि प्रथक्‌ श्र॑गों का क्चान श्रीर घोड़ा शाब्द के घ, श्रो, 
ड्‌, श्रा श्चंगों काज्ञान तो उसे पीठे होता है। "राम जाता है" सुनने 
पर जिस श्रं का वगम होता है वह रामः श्रौर जाता, शरोर ै' 
म नहीं है । न वह दुकडेन्डुकडे करके नमे मिलता है, न राम के श्रथ 
को जाता के श्रथं से भिलाने से मिल सकता है, यह एक वैसा 
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श्रवयवौ है जो श्रपने श्रवयवों के जोड़ से बड़े होते है । सौन्दय्यै 
भी कुं इसी पकार की चीज प्रतीत होता है । 


सुन्दर वस्तुं गुणों अर भावनाश्ं का प्रतीक होती रै 


विचार करने से सुन्दर बस्तश्चों मे एक बात श्रौर देख पड़ती 
है । बह गुणों का, भावनाच्रं का, प्रतीक होती हैं । स्री का एक 
गुण पत्नीत्व, काभिनीत् है। जिसस््री के शरीर से, भाव-भङ्गीसे 
यह्‌ गुण श्रधिक टपकता है वह श्रधिक सुन्दर होगी । परन्तु खरी का 
दूसरा गुण मातृत्व है । जिस मनुष्य की दृष्टि मे यह गण श्चधिक 
महत्त्व रखता है उसके वही स्त्री-विग्रह सुन्दर .जचेगा जिसमें यह 
गुण व्यक्त हुश्रा है । बच्चे को दूध पिलाती हु बकरी मेँ भी उसको 
सीन्दय्ये की श्ननुभूति होगी । इसी प्रकार कोह विभरह्‌ व्रीडा, कोई 
रुधा, के वीय्ये, कोई शौय्य, कोई विद्या कौ व्यक्त करता है। 
चित्त की गम्भीर दृत्तियां जैसे चिन्ता, शान्ति, दया, प्रेम, भक्ति, 
समवेदना भी शब्दों मे, चित्रो में, जीवित्त शरीरो में श्रौर गान-वाद्य 
की स्वरलहरियों मे व्यक्त होती है । छन्द की मात्रा श्रर संगीत में 
स्वरो का श्रारोह्‌-अवरोह भावों के चदाव-उतार की. मूति खड़ी कर 
देते है । लक्तणा शरीर उपमा की सष्ायता से बड़े ही सृष््म बिचार 
भी सामने लाये जा सकते है । भेदाभेद के यह्‌ ॒शब्द्‌-चित्र इसके 
शच्छे बदाहरण है, वागथाविव सम्पर्तौ", सो ते ताहि तोहि नहि 
मेदा, बारि बीचि इव गावहिं वेदा । जगत्‌ के मायामयत्व का यह्‌ 
रूपक भी केसा चच्टा है- 

सून्य भीति पर चित्र, रंग नहि, तनु बिनु लिखा वचितेरे ॥ 
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सृष्टि श्रौर प्रलय--एकत्व से नानात्व की निःखति श्रौर नानात्व 
का एकत्व में प्रवेश- भी तूलिका श्रोर शब्दविन्यासनद्ारा चित्रित 
किये जते है । 

जैसे यह सूक्ष्म गुण मूतं कयि जाते है वैसे ही श्थूल गुण जैसे 
ददता, परस्पर समाश्रय, महदाकारिता, लघुता, श्रात्मावलम्बन भी 
व्यक्त होते है रीर जहाँ इनकी अभिव्यक्ति होती है वहां भी हमको 

सोन्दय्ये का च्रनुभव होता है । 

सोन्दथ्ये-शास्त्र का नाम कला है । जो श्रपनी कृतियों में सौन्दय्य 
ला सकता है वह्‌ कलाकार है च्रोर जो कला में सौन्दय्य का श्नुभव 
करता है बह कलावित्‌ कहलाता है । 


कलां मं तारतम्य 


गुण तो सूक्ष्म, श्रमूते, हँ परन्तु जिस सामग्री का कलाकार 
उपयोग करता है बह भौतिक श्र गुण की पेता स्थूल होती है । 
सामग्री की स्थूलता के तारतम्य के कारण कलाश्रों मे भी भद्‌ होता है । 
वासतुकार की कठिनार सबसे श्धिक है । उसके दट-पत्थर जैसी 
लेस सामग्री से काम लना पड़ता है श्रौर पिर जां चो उसे बनानी 
पड़ती है उसकी उपयोगिता का "भी ध्यान रखना पड़ता है । यदि 
घर बन रा है तो रहमेवालों की सुविधा पहले देखनी पड़ती है; 
रसोई बनानी है, बैठक बनानी है, सेने के कमरे बनने है । इस- 
लिए एेसी हमारतों मे सौन्दय्ये की बात बहुत नहीं लाद जा सकती । 
परन्तु जिन इमारतों मे उपयोगिता का श्रंश थोड़ा होता है उनमें 
वास्तुकार का हाथ खुला रहता है । इसी लिए मन्दिर, समाधिगरृ 
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श्रौर प्रासाद सुन्दर बनये जा सकते है । इनसे ददता, महत्ता, 
परस्पराश्रय को व्यक्त कर सकते हैँ । श्मशानभूमि के चैत्यो की 
प्रतिकृति शैवमन्दिर फे गभ॑गृह का सादा गुम्मद वैराम्य शरीर श्रसङ्ग 
का पाट पदाता है । विस्तृत मैदान में अकेला खड़ा ऊँचा विजयस्तम्भ 
दता श्रौर स्वावलम्बन का प्रव्यक्त विग्रह है । 

मूतिंकार की सामप्री भी ठोस होती है। वह यातो पत्थर क्ते 
काम लेतादै या धातुश्रां से। पर उसकी कृतियाँ मे उपयोगिता का 
बन्धन नहीं होता । इसलिए वह कदे सुक्ष्म भावों को व्यक्तं कर 
सकता है । धातु गलाकर दरव की जा सकती टै, इससे उसको श्रौर 
भी सुविधा होती है । मानव-हृदय के बहुत-से भाव सैकड़ों वर्षो" के 
लिए मूति मेँ बाँध दिये जते ह । मनुष्य मूतियों-वारा श्रपने उपास्य 
के गुणों को भी व्यक्त करने मे समथं होता है। अनन्त करूणा, 
दाक्षिण्य, शभयदान, च्रविचल शान्ति- महापुरुषों श्रीर देव-देवियों 
के यह गुण धातु श्रौर प्रस्तर की प्रतिमाश्रों से उपासको को श्रपनी 
श्रोर खींधती है । 

चित्रकार फी सामग्री श्रीर भी सूक्ष्म है। रंगों की सहायता से वह 
केसे भावों को भी व्यक्त कर सकता है जो स्थूल द्रव्यो में नही बधि 
जा सकते । थोड़ी-सी जगह मे कई व्यक्तियों के जमा करना, उनकी 
विभिन्न श्रनुभूतियां को एक साथ व्यक्त करना, मनुष्य पर प्राकृतिक 
पूवंपीटिका का प्रभाव दिखलाना--इन सब बातों की सुविधा मूतिंकार 
की श्पे्षा चित्रकार को श्चधिक है । 

कवि, वह्‌ गद्य लिखता हो या पद, शब्दां से काम लेताहै। 

शब्द्‌ पहले की सभी सामभी की श्रपेन्ता तरल श्रौर सुक्ष्म है । उनको 
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सैकड़ों प्रकार से मिलाया जा सकता है श्रौर प्रत्येक प्रकार से एक 
नया छन्द, एक नया राग निकल श्राता है । ध्वनिसे, घछ्वरों के 
श्रीदात््यादि भेदं से, मूधो के कम्पन से, उच्चारण के वेग से, 
स्वरपात से, भावों के नेक सूक्ष्म भेद प्रदशिंत किये जा सकते है । 
सङ्गीत का स्थान काव्य से ऊँचा है। कवि की सामग्री शब्द्‌ है । 
"शब्द्‌ मँ जाँ बड़ी तरलता है, वहीं एक यह दोष है किं वह उन्हीं 
लोगों ॐ कामका जो उस भाषा को जानते हों जिसका बह श्रङ्ग 
है । केवल कोष शरीर व्याकरण से काम नहीं चलता क्योंकि श्यपने 
सैकडं वर्षो के इतिहास मे शब्द ॒श्रपने साथ ेसा अहूत-सा बारीक 
श्रथं समेट लेते है जो न तो श्युतयत्ति से सममः में श्रा सकता है, न 
सन्धि-समास के नियमों से निकल सकता है । सती या सहधमिंणी 
शब्द जो भाव हिन्दू-संस्कृति में निमम्र व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न करते 
हे, वह क्या किसी कोष में मिल सकता है ? गङ्गा, यमुना, सरस्वती 
नदियों के नाम नहीं ह च्राय्येजाति की सहख-सहख भावनाश्नों च्रीर 
्ाशाच्ों के नाम है । इसी लिए काव्य का पूरा श्रनन्दं श्रनुवाद्‌ में 
नहीं मिलता । परन्तु सङ्गीत शब्दों से उठकर स्वरों से काम लेता 
है। शर्ब्दो का प्रयोग होता भी है तो थोडा । ध्यान शब्दों पर कम, 
स्वरसञ्चरण पर श्धिक रहता है। ऊँचा सङ्गीत, चाहे वह गेय हो या 
वाद्य केवल स्रों से काम लेतादहै। स्वरों की भाषा सावंभौमरहै, 
इसलिए श्नन्छा सङ्गीत मनुष्यों को ही नहीं, पट्य-प्ती तक को कषित 
करता है । भाषा के बन्धन से मुक्तं होकर मनुष्य के हृदय के गम्भीर 
प्रदेशों में प्रवेश करता है र चित्त की ची भूमिकां को खश 
करता है । चतुर गायकं श्रपने स्वरों को प्रत्येक हृदय के अन्तनिनाद 
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कै स्वर्यो से मिलातादहै; जो बीणा के तार छेड्ने जानता है वह उन 
शक्तियों को दोलायित करता है जो इस विश्व को प्रकम्पित कर रही 
है; नटवर के चरण ब्रह्माण्डं के स्पन्दन के साथ ताल देते है । 


प्ले विजेष का ज्ञान होता है था सामान्य क ! 


यह गुण क्या है जिनका श्रनुभव हमको सुन्दर वस्तुश्रों के द्वारा 
होता है १ इसके दो प्रकार फे छत्तर हो सकते है । एक उत्तर तो यह 
है फि यह केवल द्रषटसापे्षय है, अथात्‌ हमारे श्न्त.करण के बाहर 
इनकी कोह सत्ता नहीं है । हम दस श्वेत वस्तुच्मों को देखते हैँ । उनमें 
श्ननेक भेद है परन्तु एक श्चनुभूति उन सबमें समान रूप से मिलती 
है । उसको हमारी वुद्धि प्रथक्‌ करके श्वेतत्व नाम दे देती दै । इसी 
प्रकार मह्ना, णत्व, करुणा, मातृत्व आदि समी गुण बुद्धि-दारा 
स्थापित श्षिये गये है । विशेषं के ज्ञानके बाद बुद्धि उनमेंसे 
सामान्य की निकालती है । चूँकि वस्तुश्ों में सम्बन्ध स्थापित करना 
वद्धि का धम्मं है, इसलिए वह विशेषो को इस प्रकार सामान्य गुण की 
डोर में बौध देती है) | 

पर एक दूसरा मत भी है । बह यह्‌ है कि सामान्यो की स्वतन्त्र 
सत्ता दै । वह विशेषो मेँ विमानं रहते है इसलिए बुद्धि चन्दे 
देखती है । इस मत के श्रनुसार द्रष्टा को बीजरूप से सामान्यो का 
ज्ञान पहले से रहता है, अभ्यास से यह ज्ञान, जो अन्यथा प्रसुप्-सा 
रह जाता, जागृत हो उठता है । 

जो लोग एेसा मानते ह कि विशेषों के ज्ञान फे उपरान्त 
बुद्धि उनमें से सामान्य गुण निकालती है चह तो यह कगे 
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कि दसपच लाल वस्तुश्यों को देखने के बाद्‌ बच्चा उनमें 
से (लालः सामान्य निकालेगा । श्रव किसी एसे बच्चे से जिसने कोर 
च्रीर लाल वस्तु नहीं देखी है एक लाल कपड़ा रिखलाकर यदि यह 
कहा जाय फि यह कपड़ा लाल दहै, तो वह इस वाक्य का क्या श्रथ 
निकालेगा उस्ने श्रौर लाल वस्तुर्णै देखी नहीं है इसलिए इस 
सामान्य से परिचित नहीं है । तो फिर उसके लिए यह वाक्य निरर्थक 
होगा, बह (लालः की श्रोर उसी प्रकार ध्यान नहीं दे सकता जिस 
प्रकार कि इस वाक्य पर कि हस कपडे का सूत यरावदां चस से 
मगनवाडी मं उत्पन्न र्दे से काता गया था । इस वाक्य को उसकी 
बुद्धि पकड़ नहीं सकती । श्रव जव स पटली बार लाल उसके 
ध्यान में नहीं श्राया तब दूसरी षार लाल कागज देखने पर इस धार 
के श्रनुभव को पिद्धली षार के श्रनुभव से न मिला सकेगा । तीसरी, 
चोथी बार भी यही दशा होगी श्रतः हार बार भी लाल वस्तुश्रों 
को देखकर उसे (लालः सामान्य का ज्ञान न होगा। इसी लिए इस 
दूसरे मत के माननेवाले कहते है किं च्चै को सभी सामान्यं का 
ज्ञान पहले से रहता है । बिशेष को देखकर वह पहचान में धा 
जता है । यदि कभी जीवन भर कोद लाल वस्तुन देखी जाय तो 
यह ज्ञान प्रसुप्च रहेगा । | | 

प्म प्रश्न यह होगा कि जीव को इन सामान्यां का ज्ञान पहले 
से कैसे रहता है ? इस प्रश्न के भी दो उत्तर हो सकते है । . 

नित्य सामान्य 

एक तो यह है कि जिस प्रकार मनुष्य की श्रात्मा शाश्वत रहै, 

सी प्रकार यह्‌ गुण नित्य है । गुण अनेक प्रकार के है शरोर श्रसंख्य 
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है । सत्य, श्रि सा, ैय्ये, रङ्ग, रूप, अक्ति, श्रणुत्व, महत्त्व, ददता, 
यह सभी गुण हैँ श्रौर सभी नित्य है । जगत्‌ में वस्तुतः श्रात्मा चनौर 
गुण ह । श्रात्मा को इनका नित्य सान्ञात्कार होता है, नित्य ज्ञान 
रहता है । परन्तु रागद्वेष के कारण बुद्धि कटटुषित रहने से सामान्यतः 
जगत्‌ का. स्वरूप विकृत हो जाता है शरीर हमारा ज्ञान परिद्धिन्नहो 
जाता है । फिर भी जब किसी वस्तु मे किंसी गुण को मूतं देखते है, 
तो पहले के ज्ञान की स्मृति हो श्राती है च्रौर वह गुण पूवं परिचित 
होने के कारण पहचान में श्रा जाता है। फिर जब अर वस्तुश्रों 
मेँ भी उसको देखते हैँ तब इनको एक ही कोरि में रखते है । श्रत 
सामान्य के ज्ञान से विशेषं फा ज्ञान होता है । 


सामान्य द्रष्टा से अभिन्न 


दसरा मत यह है कि जगत्‌ के मूल मँ एक अद्रय चिदानन्द-घन 
पदार्थं है । उसके मायारूपी स्वभाव के कारण नानात्व की प्रतीति 
होती है । वही द्रष्टा, ज्ञाता, भोक्ता है, वही दृश्य, ज्ञेय, भोग्य है शरीर 
वही दशन, ज्ञन श्रौर भोग है। श्चविद्या की स्थूलता से वही एक 
च्मोर जीव शरीर श्रन्तःकरण तथा अन्तःकरण के वुद्धि च्रादि धम्मं 
हुश्मा है, दूसरी शरोर क्रमशः त्रिगुणास्मिका प्रकृति, श्राकाशादि 
महाभूत, शब्दादि तन्मात्रा, यह प्रतीयमान भोतिक बिश्व, इसको 
सञ्चालित करनेवाली बिदयुदादि शक्ति तथा अणुता, महत्ता, ददता 
आदि गुण हुश्रा है । वही अनुभव करनेवाला है, वही श्रनुभव का 
साधन शन्तःकरण श्रौर इन्द्रिय है, वही श्रनुभव है श्रौर वही 
श्मनुभव का चिषय जगत्‌ है । श्रवि्या रीर तज्नमित रागद्रेष के कारण 
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चित्त इतस्ततः फका-फेका फिरता है । कहीं टिकता नहीं । बाहरी बिषयां 
म भोभ्य वुद्धि रहती है । इसका जो स्वरूप है उसमे श्रमिरुचि नहीं 
रहती, वरन्‌ यह खोज रहती है कि मे इससे क्या लाभ उठा सकता 
हं । परन्तु कभी-कभी भोगवुद्धि च दब जाती है श्रर शुद्ध दशन, 
ज्ञान, वुद्धि ऊपर अ्राती है । उस समय वस्तु के स्वरूप का निरपेत्त 
ज्ञान होता है--यह केसी है, न कि यह मेरे किस काम की है । च्व 
वस्तुश्रों का स्वरूप तो बुद्धि के कटुष के कारण स्थूल देख पड़ता है, 
चन्यथा सूक्ष्म है। यदि द्रष्टा का श्रन्तःकरण पूतया निर्मल हो 
तो उसे सवत्र चिदानन्द का ही श्रनुभव हो पर क्षण भर के लिए 
रागद्वेष के ङु कम हो जाने पर भी चित्त मलिन ही रहता है, इसलिए 
वस्तुश्रां मेँ भी थोड़ी-सी ही सूक्ष्मता श्रा पाती है। यह बात नीचे 
के चित्र से कु समभः में श्राती है। ` 


` 4 


वस्तुतः तो एक ही पदाथं है जो य पर दिखलाया गया है । 
अविद्या के कारण वही द्रष्टा रीर दृश्य हृश्मा है । जिस समय वह 
रागद्धेष से श्रमिभूत मलिन वुद्धि मेँ रहता है उस समय उसके लिए 
जगत्‌ भी रथूल र्थ रहता है । यदि वह ङं थोड़ा-सा शुद्ध होकर शु 
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रूप मेँ श्राता है तो जगत्‌ भी सूक्ष्म होकर सू प्रतीत होता है । शरीर 
निम॑ल नि होने पर जगत्‌ भी सृष्ष्मतर सूत होता है । यौः तक किं 
विधया के पृणं नाश होने पर दोनों प पर मिल जाते हैँ । स्थूलता का 
हटना श्रीर सूक्ष्मता का श्राना दृश्य का द्रष्टा के निकट श्राना है। जो 
पहले द्रव्य था वही उन सुक्ष्म गुणं मे लय हो जाता है जिनका वह 
स्थूल रूप था । जो ठोस विस्तृत भूखणड था वह श्रन्तःकरण के दिक्‌- 
काल धर्म्मा में गधा हृश्रा हितितत्त रह जाता है । इसी प्रकार क्रमशः 
ऊपर की भूमिकां में श्रर सृक्ष्मता श्राती है । प्रत्येक पद्‌ पर द्रष्टा 
च्रन्त.करण के पर्दमेंसेश्रपनेको ही देखता दै । इस बात को जानता 
नही पर सभी तत्व, सभी गुण उसी के धर्म, उसी के स्वरूप है | 
इसी लिए परिचित प्रतीत होते है । उसका स्वरूप श्ानन्दमय है, 
इसी लिए आ्रत्मदशेन मे श्रानन्द की श्चनुभूति होती है । इसी श्चानल्द 
को सौन्दय्यं के सम्बन्ध मे कलावित्‌ लोग रस कहते है । 


` सौन्दरय्यानुभूति ्रदेत दशन ठै 


सौन्दव्यालुभूति-काल मे हम भौतिक वस्तु को नही वरन्‌ उस गुण, 
उस भाव को देखते है जो उस समय उसमे से क्षरित होता है । च्चे 
को दूध पिलाती सुश्री की कीचड़ से लिपटी देह, राख के रंगका 
चमड़ा, सुर जैसे नुकीले बाल, महा थूथन, गुरने जैसी कड़ी बोली या 
हटीले स्वभाव, पर हमारा ध्यान नहीं जाता--हमारे सामने तो मूतिमान्‌ 
मातृत्व होता है । भावुक उपासक कौ उसके शरीर में जगद्धात्री के 
दशन होगे । परन्तु यह गुण श्रौर भाव द्रष्टा से भिन्न नहीं ह ओर 
द्रष्टा जगत्‌ से भिन्न नहीं है । श्रत: इनके द्वारा बह श्रपने को, जगत्‌ 
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के सत्य स्वरूप को, देखता है । यदि कह वस्तु स्थूल गुणों को व्यक्त 
करती है तो उसके द्वारा जगत्‌ के स्थूल स्वरूप का, श्पने नीचे फे 
स्तरों का, श्रतुभव होगा । यदि उसमें सुष्ष्म गुण व्यक्तं होते है तो 
श्रनुभव भी उतने दही ऊंची भूमिका का होता है । यदि कड गुण 
व्यक्त होते है तो श्रनुभव भी उतनाही पूणं होता है। श्रीम 
कामिनीत्र गुण है । यह गुण मोग की श्रपेक्ञा करता है श्रौर दैत 
भावना पर निभेर है, फिर भी थोड़ी देर के लिए दो प्राणियों को निकट 
ले राता है । दोष इसमें यह है किं जिनको मिलाता है उनको दूसरों 
से दूर करता है । इसलिए इसमें द्रैत भावना शरीर दद्‌ होती है| 
परन्तु मादृत्व मे यह बात नहीं है, या बहुत कम है । उसमें ्रातमोत्सगं 
शरीर आत्मविस्मृति है। जिस मति मे, गौरी रीर स्कन्दमाता दोनों 
काभाव मिलाया जा सकेगा वह नारीख का पूणं चित्र होगा। 
उसका सीन्दय्यं बड़े ही उत्कृष्ट कोटि का होगा । जो कलाकार पत्थर 
या धातु मे, तूलिका से या शब्दों में अद्धंनारीश्वर-भाव व्यक्त कर 
सकेगा उसकी कृति को देखने मात्र से इस बिदचित जगत्‌ का रहस्य 
जिस भाँति बोधगत होगा वैसा बडी-षड़ी पोथियों के वर्षो के 
छध्ययन से भी नदीं हो सकता । 

सोन्दय्यं हमको श्रपने अन्तःकरण शरीर इस प्रतीयमान जगत्‌ के 
रत श्रौर इन्द्र॒से ऊपर खीचकर विश्व के सत्य-स्वरूप की श्रोर ले 
जाता है । विश्व द्रष्टा से श्रमिन्न है श्रतः विश्व का सत्य सरूप द्रष्टा 
का श्रपना सत्वा रूप है । जिस वस्तु में इसकी जितनी क्षमतां होगी 
वह उतनी ही सुन्दर होगी । यह भी स्पष्ट है कि सौन्दय्यं श्रनुभव का 
विषय है, वणेन का नही | 
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प्रत्येक सौन्दय्य-प्रेमी को विचार करना चाहिए किं उसको इनमें 
कौन-सा मत श्धिक समीचीन जंचता है । 


ववीतये 


श्‌ 


सोन्दय्यं की अनुभूति 


सौन्दथ्यं शब्द का प्रयोग तो प्रायः सभी करते हैँ पर यह देखा जाता 
है किं जिस वस्तु को एक मनुष्य सुन्दर समभता है उसमें दूसरे को कोई 
सोन्दय्यं नहीं देख पड़ता । इसके सिवाय एक ही मनुष्य को वही वस्तु 
कभी सुन्दर लगती है, कभी फीकी जंचती है । इसका क्या कारण है ? 

पहले प्रश्न को लीजिए । यदि एक मनुष्य किंसी वस्तुको 
श्रसुन्दर समभता है तो इसके दो कारण हो सकते है । यातो वह 
उन भावों का साक्लोत्कार नदीं कर पाता जो उसमें व्यक्त होरहेहैं 
या उनको श्रप्रशस्तै समभता है । होली के दिन शराब में मस्तों के 
दल डफ पर श्रश्लील गामे गाते फिरते है । कुह लोग पने धर पर 
बैठे सितार, तानपुरे श्रौर श्रदङ्ग पर राग-रागिनी ओर पक्के गाने 
सुनते हे । दोनों जगह संगीत है पर एक को दूसरे समुदाय के संगीत 
मे रस नहीं श्राता । जो श्रादमी बा्तार में बिकनेवाले भड्कीले रंगों 
का देव-देवी नामधारी भदं-श्रीरतों के चिध्रों को पसन्द करता है वह 
प्राचीन शैली के विग्रं को नीरस पाता है । लम्बी श्रौर पतली भुजाय, 
कान तक 'फैली हई लम्बी श्वांखे, उसकी सममः में ही नही ्रातीं । 
ष यदि कोई श्रशित्तित शरोर श्रसंस्छृत व्यक्ति उन तियो को सुन्दर 
महीं कहता जिनके सौन्दय्य षर शिक्षित श्रोर संस्छत व्यक्ति युग्ध हो 
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जते हँ तो विशेष श्राश्चय्ये नहीं होता । यह माना जा सकता है 
कि उसको वुद्धि इतनी उन्नत नहीं है कि इन विरषों मे निहित सामान्यो 
कौ पकड़ सके । व्यो-ञ्यां बुद्धि का परिष्कार होगा व्यो-त्यों श्रधिक 
सूक्ष्म भवां को ग्रहण करने की शक्ति बदेगी । परन्तु शिक्षितां के 
विषय में यह तो कहा नही जा सकता कि वह लोग श्रश्लील गानां. 
शरीर गोरे रङ्ग की युवतियों श्रीर साँबले रङ्ग के गदीले युवकों के 
चित्रां में निहित भावों को सममः नहीं सकते । फिर बह इनमें रस 
क्यों नहीं पाते, इनको सुन्दर क्या नहीं कहते ? इसका कारण यही 
होगा कि उनको स्थूल भवा श्रीर गुणों की शपेक्ता सुक्ष्म गुण श्रीर 
भाव ्रधिक आकषक लगते होगे, ऊचे प्रतीत होते होगे । 

गुणों ओओर भावों का उत्कषापकषं | 

एक भव या गुण दुसरे से किंस बात में ऊँचा होता है ? कंबल 

शिक्षित लोगों से सम्बन्ध होने से पतो बड़ाई श्राती नही, श्रन्यथा 
मद्यपान को भी श्च्छा मानना पड़गा। विचार करने से प्रतीत 
होगा कि कुद भावों में अ्रात्मविस्यति का श्रंश चधिक हैः । जितनी देर 
तक वह रहते है दरष्टा ्रपने श्रापको श्रौर स्व-पर के मेद्‌ को भूला 
रहता है । श्रतः जो वसु जितनी ही शद्रेतपरक होगी वह उतनी ही 
सुन्दर लगेगी । 


वस्तुं किन अवस्थां मे सुन्दर प्रतीत होती है ? 
वस्तुश्यो मे वह क्या बते होती है जिनसे वह हममे श्रात्म- 
साक्लात्कार श्चथौत्‌ न्यूनाधिक तन्मयता उत्न्न कर सकती हैँ । पहली 
बाततोयहदहैकि गुण इस प्रकार व्यक्तहोरहाहो कि उसको न 
पहचानना श्रसम्भव हो जाय । किसी-किंसी वस्तु कीः दृता, ठोसपन, 
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कोमलता, एेसी होती है कि उस पर ध्यान जाये बिना रह नहीं सकतां । 
कोदे-कोदे ध्यानी मूति एेसी होती है कि उसकी शरोर सवका चित्त 
खिंचता है । याँ तो उसकी देखकर बहूत-से भाव उट सकते है- जैसे 
इसके पेट है, क्या खाता रहा होगा ? परन्तु गाम्भीय्ये, श्रविचल 
शान्ति, निवात दीप जैसा निश्चल प्रज्ञालोकः, के श्रगे सब अन्य भाव 
दब जाते है । दूसरी बात यह है कि उसमें कोद एेसी बात नहो जो 
हमारी वासनाश्रों को प्रायः उप्र किया करती है । साधारण मनुष्य 
काम, क्रोध, लोभ का पुतला है । रागद्वेष में सना रहता है । सैकदा 
मूदुप्राह उसे जकंडे रहते हैँ । यदि उस वस्तु मे जो प्रव्यक्त की जा 
रही है कोद एेसा श्रंशटहै जो उसके जीवन की किंसी घटना से 
सम्बद्ध है, जो उसके दुराग्रहों मे से किसी एक का सहचारी है, जो 
उसकी वासलाश्रों को बहकने का अवसर देता है, तो एकाग्रता न हो 
सकेगी, सोन्दय्ये का श्रनुभव न होगा । जिसका कोई सम्बन्धी ताज- 
महल के बांगर में मारा गया हो उसको ताजमहल के ` सौन्दय्यं का 
अनुभव होमा. कठिन है-- मृत श्रात्मीय की स्मृति बीच मे श्रावरण 
बनकर खड़ी रहेगी । लाली मनुष्य स्वण-प्रतिमा के सोन्दय्ये-दशंन 
से वञ्म्वित रहता है-- उसकी वुद्धि सोने का मूस्य श्रौकने में व्यस्त 
रहती है । जो मूतिपूजा का शत्र है बह किसी च्छे से च्छ मन्द्र 
की कलासे भी श्र्ृष्ट नहीं हो सकता--यदही सोचता रहेगा कि 
यह कितनी जल्दी दहाया जा सकता ह । 
द्रष्टा कं लिए श्रनुङ्कल वातावरण 

श्रव वस्तुश्रों पर तो हमारा अधिकार है नहीं, श्रत: यह सोचना 

चाहिए कि हम मनुष्य के साथ ेसा क्या उपाय कर सकते हँ कि 


| ( १८४ ) 
सीन्दये की श्ननुमूति हो । यह बात तो निविंवाद्‌ है कि रिक्ता श्रच्छी 
होनी चाहिए; कुल के, पाठशाला के, समाज के, संस्कार श्रच्छे होने 
चाहिए; च्राधिक, सामाजिक श्रौर राजनीतिक व्यवस्था रेसी होनी 
चाहिए किं कलह, द्या, दरिद्रता, उत्पीड़न न हो । पेसी ही परिस्थिति 
मे वुद्धि विशेषं में से सामान्यं को खींच सकेगी श्रौर सृष्ष्म भावों 
श्रोर गुणों की चोर श्राकृष्ट हो सकेगी । 


विरति 


दूसरी श्रावश्यकता इस बात की है कि श्रपनां चित्त रागद्वेष से 
मुक्तं रखने का प्रयन्नं किया जाय । जितना ही श्मात्मसंयम होगा, 
जितना ही वुद्धि को इन्द्रियों के विषयों से दूर रक्खा जायगा, जितना 
ही एेसे विषयों का, जैसे विज्ञान या कान्य जिनका सम्बन्ध हमारे 
दर दैनिक जीवन से कम है, श्रध्ययन होगा उतना ही सौन्द्य्ये की 
 च्रनुमूतिं होगी । इस अन्तिम बात पर स्यात्‌ किसी-किसी को 
श्रश्चय्ये होगा । यह समभा जाता है कि विज्ञान या वशेन या 
राजनीति शुष्कं विषय है, इनको पद्नेवाला कला की श्रोर से श्रन्धा, 
बहिरा हा जाता है । यह आक्तेप च्ंशतः ठीक है । जो लोग विज्ञानादि 
को जीवन के प्रवाह से प्रथक्‌ करके केवल पष्य विषय बना लेते है 
उनकी पाई दोषधूरं है । एके शीशी में षन्द करके जल के विषय 
मे बहुत कुष्ठं जाना जा सकता है परन्तु शीशी मेँ तरंगे नहीं उठ 
सकती, शीशी मँ श. जल पिमा की रात में चन्द्रमा के चरणों को 
चूमने के लिए उपर नहीं उठ सकता । यदि विज्ञान या राजनीति को 
मय॒ष्य-जीवन को समभने की कुरी बनाकर छध्ययन क्या जाय 
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तो बह सौन्वय्यं-दशेन भें सहायकं हों । फिर भी एक बात है । इनको 
श्रकेले श्रध्ययन करनेवाले को भी सोन्दय्यं का श्रनुभव होता है पर 
उसका कत्र दुसरा होता है । गणित के विद्यार्थी को हिष्ट सवाल को 
हल करने में, वैय को -श्साध्यप्राय रोग का निदान करने में, रासा- 
यनिक को नये तत्व या मिश्र के श्रनुसन्धान करने मेँ भी तन्मयता 
प्राप् होती है, सोन्दय्ये का अनुभव होता है, विश्व के सत्यस्वरूप 
+का सान्तात्कार होता है शरोर श्रात्मा के आरनन्दस्वरूप रस की प्राप्ति 
होती है । 
सोतापत्ति 
सध॑से बडी बात एकाग्रता का श्चभ्यास है । यदि जगत्‌ विभु दहै 
तो उसके प्रतीयमान रूप के नीचे उसका सत्यरूप भी विभु होना 
चाहिए । उसके शुद्ध सत्यरूप श्रर प्रतीयमान स्थूलरूप के बीच में 
करमशः सूक्ष्म से स्थूल होनेवाले रूपस्तर भी विभु होगे, फिर सीन्दय्ये 
का लुभ भी सवत्र श्रीर त्रिकाल में होना चाहिए । पर एेसा होता 
नहीं । इसंका कारण यही हो सकता है कि द्रष्टा का चित्त विक्षिप्र रहता 
है । यदि चित्त की वृत्ति विषयों से पराक्मुख हो तो सवत्र सोन्दय्यं का 
साक्तात्कार हो । चित्त को इधर-उधर से हटाकर -खीतापन्न कर देना, 
प्रवाह भें छोड देना, किसी विरोष श्रनुभव, यषां तक कि सौन्दयं के 
श्ननुभव का भी प्रयत्न न करना-- यही उक्कृष्ट उपाय है । ठेसा करने से 
प्रकृति श्चपने रङ्गमञ्च प्र आप ही पटपरिवतन शौर वेषपरिवतेन करती 
है शरोर द्रष्टा निष्परयास इस नाटक को, विश्व के जन श्रोर विलय 
को, सृष््म से स्थूल शरीर स्थूल से पुनः सूष्ठभं के बनने को, विकास 
शरोर सङ्कोष्व को, देखता है । कवियों ने नदियों के कलकल शीर 
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पत्तियां के मरमर में, पतङ्ग के जलने श्रर भृगच्धीने की श्रांखों मे, 
नीरव निशीथ में शरोर जनसंङ्कल नगरों की खाक हानती भिखारिन 
के सूखे स्तनं से चिपटे बच्चे फे भूखे स्र मे, कृषक के छटटे खेतों श्रर 
विधवा के क्रन्दन मे, मुग्धा की मुराद शरोर सैनिक की श्रात्मबलि 
मे, जगत्‌ के रहस्य की कु्जी पार है। यह कुञ्जी वाणी में नहीं 
श्राती, दूसरे को दी नहीं जा सकती--बस इसका पता बताया 
जा सकता है । 
योगाभ्यास-दारा एकाग्रता 

इस प्रकार की एकाग्रता में एक कमी होती है । इसे स्थायी बनाना 
कटिन होता हे श्रौर श्पनी इच्छा-मान्न से सम्पादन करना भी कठिन 
होता है । इसी लिए जहाँ राज सीन्दय्यं की ्रनुमूति होती है वहां 
कल जी उचट जाता है । एेसा होना न चाहिए "त्षणे क्षणे यन्न- 
वतामुपेति, तदेव रूपं रमणीयतायाः { कवियों ने इसकी शिकायत की 
है । इस्‌.शिकायत को दूर करने का एक-मात्र उपाय योगाभ्यास हो 
सकता ¦ योज्यं चित्त की इत्ति शिथिल होगी त्यों त्यों श्रपने स्वरूप 
का, जे भीतर-बादर विद्यमान है, सा्तात्कार होगा । परन्तु देत- 
भावना एकदम दुर ऋ हो सकती । इसलिए श्रपना श्रन्तयुख होना 
बाह्य जगत्‌ की सुष्टमता के रूप में श्रनुभूत होगा । यह्‌ सूक्ष्मता की 
शलुभूति ही सोन्दथ्ये की श्रलुभूति है । भ्यो-ज्यो चित्त के बाहर ददने 
मे कमी होगी व्योत्यों  राग-ढेष श्रर तञ्ननित वासनाश्नों मे तनुता 
श्रयेगी श्रौर सौन्दर्ये का श्नुभव श्चवाध होता जायगा । निबोधित 
के साय-माथ उसमे सावभोमता आती जायगी । ब्योँ-ज्यों दृत्ति रुकेगी 
त्यो-त्यो .विकषालादि श्रन्तःकरणा के धम्मं भी थर्मेगे श्रोर जगत्‌ का 


( १८७ ) 


वास्तविकं रूप प्रकट होमे लगेगा । शन्त में श्रविद्याके कीश होने 
से भेदबुद्धि पतली पडेगी श्रौर एक, चरद्रय, ्रखण्ड चित्सत्तां श्चपनी 
लीला का संवरण कर अपने श्रापका सात्तात्कार , करेगी । उसका 
स्वरूप परमानन्द है श्रत; योगी पर निरन्तर सोम की वषा होती है, 
कबीर के शब्द्‌ में रस गगन गुफा में श्रजर मरे, श्रतः योगी दही 
सच्चा सीन्दय्येदर्शी है । उसके लिए सवेदा सवत्र सौन्दय्यं का 
सागर लहराता रहता है । 


कला की सष्टि 


इसी से कलां कीखष्टिकाभी उदेश्य प्रकट हो जातादहै। जो 
जगत्‌ के रहस्य में स्वयं गोता नही खा चुका है वह्‌ कलाकार नहीं 
हो सकता । सच्चे कलाकार की कृति इसी रहस्य को खोलती है, श्रद्रैत 
भावना उत्यन्न करती है । वह थोड़ी देर के लिए मलुष्यकोभेतुः 
के छपर उठाकर उसकी धत्ति को अन्तमुंख कर देती है । जिस कला 
भें धह उदेश्य या शक्ति नहीं है बह श्राडम्बर-मात्र है. 


सुन्दरम्‌ का सत्यम्‌ से सम्बन्ध 

जीवन की सरसता सौन्दय्यानुमूति प्रर निभेर करती है । कला- 
विहीन मनुष्य पडुतुल्य माना जाता ह । इस बात पर जोर दिया 
जाता है किं बचपन से ही व्यक्ति को सुन्दर वातावरण मे शिक्षा 
देनी चाहिए श्रर उसकी कोमल बुद्धि को श्रसुन्दर संस्कारों से 
बवाना चाहिए । परन्तु सौन्दय्यं क्या दै उसकी श्रनुभूति किस 
दशा मे होती है ? यह विचारणीय प्रश्न . है । थह भी विचारणीय 
प्रश्न है कि सोौन्दय्यालुभूति का उदेश्य स्या है, केवल मनोर. लन, 
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थोडी देर के लिण शान्ति श्रौर रसास्वाद या जगत्‌ कं सच्चे स्वरूप 
का दशन श्रौर श्रात्मसाक्ताकार ¢ इस सम्बन्ध में हम जिम सिद्धान्त 
को स्वीकार करेगे उसी के श्रनुसार दहमारा शिक्ता-योजन हागा शरीर 
वैसा ही वातावरा उतपन्न करने की हम चेष्ठा करगे । पर हम देखने 
ठे कि यह प्रश्न भी हमको वही तजात है जहां हम प्रथम श्रौर 
द्वितीय खण्ड कं श्रन्त मं पर्हैचे थे। तीनां खरडों का विषयण्कही 
प्रतीत होता है, यद्यपि उसके पास तक पर्हैचने के मागं भिन्न.भिन्न रै | 
मागं भी स्यात्‌ उतने भिन्न नहीं है जितना कि पटल प्रतीत होता हे | 
कला मधुर मानी जाती है ओर दशन कठोर कहा जाता है परन्तु 
पसा समम माता किकलाभी दशंनकी ही नीव पर खड़ी है| 


[पीर 


उपसार 


इस पुस्तक का उदेश्य यदह रदिखलाना था किं दशन सनोर जन की 
सामध्री नहीं दै प्रव्युत उसका हमारे जीवन से घरनिष्ठ सम्बन्ध दै | 
हमको इस विशाल विश्व को जानने की, इसके रद्य को समभन 
की, उत्कटा हाती ह । हमारे सामने प्रकृति की खुली पुस्तक ह जिसका 
एक-ण्क शध्याय रोचक ओरीर रोमाञ्चकारी है। जगन्‌ के प्रथक्‌ 
अंशो पर प्रथक्‌ विज्ञान प्रकाश डालते द परन्तु जगन्‌ अलग-अलग 
ट्कडों में विभक्त नदी है । वह तो एक, अन्दे, पूणं है । विक्नानों 
के निष्कपभूत सिद्धान्तो मं कटी कु कमी है, एेसा भान होता है| 
वह्‌ कमी समन्वयसे दुर हा सकती है चरर समन्वय दशन का 
विषय है। देशेन दी इन विज्ञानशास्रो, इनके विषयों यौ इनके 
सिद्धान्तो का परस्पर सम्बन्ध दिखला मकता दै र जगत्‌ का वह 
सच्चा स्वरूप, जगन्‌ का वह्‌ मूलभूत सत्य, दिखला सकता टै जिसका 
अभास हमको सभी शाखां मं याडा-बहुत मिलता टै । विना इम 
सत्य का स्वरूप निश्चित किय टमारे सारे प्रयत निरथक है । उन्नति 
क्या है, सभ्यता किसे कहते दै, जगत्‌ में आचरण कैसा होना चादिष । 
सत्कम्मं॑ क्या टै, अधर्म क्याहै, सामाजिक, आधिक रीर राज 
नीतिक संघटन केसा होना चाहिए, दण्डविधान ओर शित्ता का 
प्रयोजन कैसा होना चाहिए, यह्‌ मब वातं इसी पर निर्भर करती है 
कि सत्यस्याहै, द्रष्टाकौनहै, द्रष्टा का परम पुर्षाथं क्यादै। कला 
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भी स्वतन्त्र नहीं है । उसकी अनुभूति शरीर सरष्टि का भी सम्बन्ध 
इन प्रश्नों के उत्तर से है । 

इससे स्पष्ट है कि जीवन का दशन से सम्बन्ध है । जो अपने 
जीवन को सफल बनाना चाहता है, उसका पूरा-पूरा उपयोग करना 
चाहता है, उसको दशन का अध्ययन करना चाहिए । इस पुस्तक का 
उदृश्य जिज्ञासा उत्पन्न करना था । ज्ञान की प्राप्नि च्न्यत्र होगी । 
कौन-सा दाशनिक सिद्धान्त सावभौम श्रौर समीचीन है यह जिज्ञासु 
पने श्रवण ओर मनन से स्वयं स्थिर करेगा । उसे तब तक सन्तोष 
न करना चाहिए जब तक उस मूल सत्य का साक्तात्तारं न हौ जाय । 
मुभको स्वयं किंस विचारधारा मे स्वारस्य है उसकी श्रोर इसमें 
करी-कही संकेत हो ही गया है । 

दशन का विषय कठिन हो सकता है परन्तु आंख बन्द कर लेने 
से जीवन की जटिल समस्याच्मां से पीछा नहीं छट सकता । 


|| इति शम्‌ ॥ 


